ये सपने ये प्रेत 


(१५७ सेपदेतककी चुनी हुई ६० कविताएं ) 


. सम्मति प्रौर समालोचना 
केलिएसादरभेट 
नभवयुग ग्न्य कुटीर, पीक 


रणजीत 


प्रकाशक 
नवयुग ग्रन्थः कुटीर 
मीकानेर :-राजस्थान 


कापीराहृट ; 
रणजीत, 
वनस्य विद्यापीठ 


॥ 


( सिवाय कविता संस्या ४, १४, ५१ लोर ५६ के, जिनका 
फापोरादट, "सरिता", नई दित्ली के पासहै) 


भ्रथम.मुद्रण ; पत्यः 
१९६४ ~ 


मादरण क्षित्पी : 
राम निवास वर्मा 


= मुद्रकः - न्व 


एजकेरनल प्रेस, ` 
बीकानिरः 


लादौ । 

श्रो नेरे शन्टी % चुकिलि-सेनिको, लाच्रो { 

जिम द्िन कमन व्छा देश श्री तक है दुल्छ्म 

खो रकस सन्माट स्वाथ के शासन गे चिस दहै श्रमी दै छनह-शान 
` चेद है लिनव्यो अडि-शस्त चिन्तन की चयी दनु 
लो गीते हुन क संस्रौ व्ठी सरनावेद्ी का शोषः 
सहते है नेसोकथाम । 

छन सन तक नयी रोशनी का पंनव्य जाल पटच 
लाकर छन्ने कस ऋ र ट्म क्छीक्छद्यासे इना) 
श्लामो, 

श्रौ नरे श्त क श्ुजिलि-सेनिको, जाश्रो । 


; 
५ प्वेततथम 1 मत्तक 


५ जगा विल्टिम्‌, वौै्ताते र १ 


श्रतकी 


गट करी काकी वर्णग. ५९ 


जुक्षतो तिमा : 


जूती प्रतिभां 


द 


वुम्हारे हक तोः 


1 


हारे एं सिषाष्टौ का वक्तव्य 


यौव सदी काव्रिशषुः 
साततं मोर सपने : 


मपनो कषोटतो इहं मारमा को 


धष्ठमूमि ; 
सने बति विोहियो के नामं : 


मयौ मंनिल : नयी रहँ : 

मर गया ईष्वर } : 

विक्ते भादम, बनती छायारएं : 
जोत अधूरे: 

मेरो फलम : तुम्हारो किस्मत ‡ 
तीन रुबादईयां : 

अत्त भे, पात चटी एक चच्चीपि : 


१२ 
2, 


¶१८ 
१९ 
: २१ 
२३ 
२५ 
> २६ 
२८ 
३० 


१६. 


॥ 
४३ 
॥41 


५१ 
५३ 


: कतिता फी धरती : सपर्मोके वाध 
: फएाउस्ट फे कनकशन 

: वियु 

: ये सपे ; चे प्रेत 

‡ बिना फदारू उठाए 

: कटपुतलिर्यो के वेशम. 

: छो का विश्वास 

? अभिशप्त माग 

: चूमिगत होना पेमा 

: प्रोमेध्यूसं : इतिहास कौ राहु पर 
: म्यम 

एक गृषटार कौ स्वकारोक्तियां 

2 पिष एक दन्द नही 

5 मेरेदिन मनरो का म॑न्तिमि प्र 

> संवेदनाओं के सति 


एक विराट पचित्रता 


ये अवज्ञ क्षण : 

यडी बडी वर्तिं: 

मतं देखना हस मोर : 
तुमनर्हीहोः 


; ७० 


प्यार-दुःशासन 


इसलिए : एक निच्कर्पं : 
२७२ 
२७४ 


दिनी जर्दी ! 
प्यार अमौ मजबुरहै 


चड़ यहुत बाजार ! : 

एेन्नामको : 
एकं चिरा पविता : 
; ७९ 


प्यार : चार अस्वीकृतियां 


एक द्रग्टात्मक स्मिति : 
जेब स्ते प्यार फटने लगाहू : 
चः पिघलने फे वाद भो : 


६३ 
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६७ 
६९ 


७१९ 


७५ 
७६ 
७७ 


८० 
८९ 
८३ 
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१०० 


१०२ 


१०३ 
१०४ : 


१०५ 
१०६ 
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१९१० 


यह्‌ वस्तौ व्टमारों की | 


प्यार येचतो ह! 

: कुततो फो भाजादी 

घोरो का अर्य॑शस्त्र 

: एक वेरोजगार की प्रार्थनां 

सासो फो हडताल 

दुनियां : एक वेग मह्मीन 

: ज्रायम-वेशा 

एक हनदुस्तानी लड़को ;अपने मनसे 
: हिम्मत यण्ले का काम 

यह्‌ वस्ती बटमारोकी। 

मेरे भासपास फे सोग 

: एक वालवल्चेदार आदमौ कौ कथिता 
: एक गधे फी सीख 

हरत हिन्दुस्तान फो ! 

> आमार-स्वीकृति 


संकेतो के संदभे : ११३ 


दृष्टिकोण 


वंसेतोजो फु मुभे कहना है, मेने हन कवितां 
भेकटाहीहै, घौर स्पष्टता पूर्वक नी कहा है, लेकिन 
क्ठिरि भी, क्योकि सह पुस्तक कोई प्रबंध कविता नही, 
सष्ठ स्वतंत्र कविताओं का एक संफलम है, यहं स्वामा- 
विकहीहैकि इसको अलम अलग कवितार्भौमें मेरे 
मब तक के अनुमत सत्य के अलग प्रलय सर्ण्डो 
श्मौर यक्षोकोहो श्रभिव्यक्ति मिलीहो) एक धृत्त फी 
परिधि परके इने अलग अलग दिदूर्भो को भिति 
वालो रेखा का फामर्मे इन पक्तयोसेलेनेको कोष 
करूगा। 

म भपने आपको कति" नहीं मानता, न श्वि 
फहलाना हो पसेद करता है । यह्‌ मेरो नेश्नता नही 
ह} वास्तिव में मे “कवि शब्द को प्रचलित धारणाघ्नौं 
के साय अपने श्रापको जमा नहु पात्ता । जव वे किसी 
की कवि कहते है तब साधारणतः लोगों का मतलय 
हीता दैः 

कि वहु कोई मचदरष्टा ऋषि है । भसीहा है । 
दिव्य शक्तियो सेप्ररित है । करि उसकी वाणी मँ 
सरस्वती या कों मीर देवी-देवता मा स्वथं ईष्वर 
अर्भिष्यक्ति पाता है। 

याकि वह करथो पर केश चितेरे कोद अर्धषि- 
क्षिप्त सा प्राणौ है जो रप्ति चलते किसी पेश की छाया 
के पास खड़ाहोताहै कि कविता उसको आलयं ते 
शुपचाप उमद्ने लगती है । शि यह कोद संदिर्यरेमी 
कल्पना-जोवौ है; पूटखाता है ओर ओस पीता है । 

.थाकि वह्‌ वुक्षाज्‌ है-आु कवि । नहा 
कसती मे खकार दिया : देखे इसरो चात पर हौ नायः 
सुमहा मो एक कषिता !, वहीं सुक लोड्‌ कर सुना देता 


है। $ उसे घप्पलकेटूटने भौर दुत के गिरने सै 
लेकर महात्मा गांधी फे मरने मौर जवाहुरशठ नेह 
के पदा होने देः दिन तक, ससि मो चनु षर उस 
यक्त कविता क्िघाई जा सप्ती है । 

सेकिनभेरेसायपृदिकलयहहैकि्मे नरो 
अपने आगफो मस्रीहा मानने के मानसिक रोग से पोटिति 
ह न पूल खाकर भर भए पीकर जिन्दा रह्‌ सप्ता 
हं मौर न होली-दिवाक्ी, पन्द्रह अगस्त भौर द्टग्योप्त 
जनवसे पर साप्ताहिक पर्घो के सम्पादर्कोकोही युश 
फर सफ्ताहं । इसोएिए्‌ कहता फिर्मेष्पिनर्होह्‌, 
मसोत एक कविता-लेखवः ह ! म कविता करता 
नह, क्िपता ह ! यह अपने भाष यतो नह, रै सोच 
सम फर यहाता ह । कचिता मेरे सामने अयचेतन का 
्न्दन न्ह, अहमु फा विस्फोट नही, श्रपने या क्सि 
पैः मनोरथ्नन पा रस-प्रात्ति माप्र को चोन रही, 
“अपनी सापरानिकः श्रनुपयोगित्ता फे चिर अपने आपको 
प्रमाणित करभे फः प्रपत्न' नही, एफ स्रजग सामाजिक 
कर्तव्य है, अपने भासपास के संसार को, मौर उसके 
स्रायहौ साय पद अपने प्रापको, अपने सपनों के 
प्मनुशूक दालने फा प्रयत्न है । 

जयन श्रौर अगत फो मै विकास कौ एकः निरंतर 
प्रक्रिया फे रूप में देलता हूं । यह्‌ एक प्राकृतिक प्रक्रिया 
है षर मचुष्य सके नियमों को समम पर इसको, गतिं 
को प्रनावितं फर सकता.है,। जीवन श्रौर. जगत.,के 
निपभों फो सम फर उन्हुं अनुशासित करने कौ -दम्हीं 
मानवौयकोरि्नो फे दौरान में मानवीय संस्कृति जन्म 
लेती है--विक्लान भौर विभिन्न कला) , कविता-मी 
जिनमें -से एक है, पनपती - प्रर विकसित होती -र्हु1 
भोर -इसी काम मे सहायक होना ही -उनरो सायंकता 
मी.है) 

साहित्मकार की; श्रर -वेज्ञानिशः को मी 
मानवोय चिकास-कौ प्रक्रिया मे.-सहायक-हौोने-की 
दभ्किप-दो स्तरो-को-हो सकती है ; एक सामयिक र 


बो 


# 


लते प्पे हत श्रधिक स्यायो । वर्तमान स्थिति से 
उदाहरण लिमा जय । विद्य मे पूरीयादी भ्रौर मानद. 
षादौ श्क्तियो फ स्ंपयं घमासान है । एकः वं्ानिक 
भानययादो तार्तों रे सिए एुट-सामप्री यनाकर मो 
,स्ामाजिक विक्त फो प्रयि एक तरह ते सहष्पक 
होहौता है? इस प्रकारका योय उस साहित्यकार 
क्न होगा जो सामपिफः रामनोत्ति पर नोश-पुसोगके 
स्नाय लि कर प्रतिह्नपायादो ताकर्तो पर प्रहार करता 
टै 1 तेरिन इनफो अपेक्षा स्तनिक भोर योत्योद यनाने 
याते यनातिक भौर मानव मत्मां का परिष्कार कर 
उमे धर्मोदर्ो मौर परयो से ऊपर उटा फर सम्पूणं 
मानवता के प्रति जिम्मेदार्यनने फी कोरिया करने 
घते साहित्यफतर का योग मपिक स्यायी भौर श्रधिक 
महत्य का माना जायेगा 1 लेकिन स्यायित्य सामरयिरूता 
का विरोधोनषींटै कि उसके तिरस्कार से ही प्रास 
किया जाके । प्क सतो गहूहै किये वोनौँ 
भूमिकाएं एक द्ूसरौ से प्ररग-भतग रस कर सफलता 
पूयेक धदा कोहो नहु जा सक्तौ । वही साहित्य 
स्यायी मी हो सकता है जिसने प्रहुते अपनी युभौन 
प्रावर्यकताप्रो फो पूरा फर लिया हो, यदा पि पहूला 
करत्य निति हृष्‌ उक श्र्रोच एकदम संफीरं न हो 
गया हो । एक भिम्नेदार साहित्यकार फो ये दोनों 
विरोधी से सगे वाते कर्तव्य एक साय निमाने होति 
ह 1 साहिस्य कौ शाष्वतता के नाम पर प्रभर उसने 
र्तमान सेष्तिमूदरछीतो यहु जीवमकी शक्तियो 
छिटक कर शमोंकेदेदा मे मटकनें छगे्ा । मौर श्रगर 
;उसने ताल्वा लिक करतथ्य के लिए श्रपने भ्रथिफ महत्व 
र -कतेव्य को भूढता दिया तो यह उतकौ भधिक 
गंभीर क्षमताओं का श्रनुपयोग होगा । सामयिक राज- 
नीति से तटस्य यह्‌ रह्‌ नही सकता, जिते प्रचार कहा 
जाता है, उक्षति चिरत बह हो नहं सच्तापरसायही 
कनफे कारण थट्‌ अपने दूसरे अधिक महत्वपणं दायित्व 
श्लो नो सूल गह सफता । ` एफ भर "उसे वगं-संयपं को 


सौनं 


अद्ावादेनाहोताहै तो दूसरी श्रोर उस भविष्य के 
सपने पर मी नजर रखनी पडतो है, जब मनुष्य भौर 
मनुष्य एकः दुसरे के दु्मन नहीं होगे । पह एक हना 
त्मकः स्यिति है कि पहला काम उते द्रसरे उदेश्य से 
्ेरिति होकर हौ करना पडता है । 
इस सकने की कविताएं तीन कंडोम छापी 
जा रही ह जिनमे शमाः संघं, प्यार मौर व्यंग 
संबधी रचनाएं संकक्तितर्हँ । 
एक प्रगतिशोक साहित्पकार फी जिन्दगी एक 
निरभ्तर संघं होती है । उस्ने न केवल अपने बाहर के, 
अपने समाज फे सामन्तवाद ओर पुजोवाद से खोहा लेना 
होता है, बर्कि साय ही श्रपने श्र्दर के सामन्ती प्रर 
पूंजोवादो संस्कारो श्रौर धारणाग्रों से मी लगातार 
खुति रहना प्डृता है \ जोयन को थोड़ी यान्व्रिकदृष्टि 
से देखने बालि क्नोग साहित्यकार पै केवल वाह्रो-- 
सामाजिकस्य को ही, जीर इससिए उसो साहित्य 
कोभोस संघं में सौधा पाम अता है, सर्वाधिक 
महत्व देना चाहते है । कितु नहां तक स्वयं साहित्य 
फार का संयध है, उसके श्रार्तरिक संघवं का महत्व 
भीकम नही है । क्योकि उसे जोतते रहने के बाद 
ही बहरी संधपं मे वह्‌ अपनी यूमिका सफलता पूर्वक 
अदा कर स्क्ताहै 1 यह्‌ जलय चात है कि बाहरी 
संघयं मे माग लेना मात्र करई बार उसको मीतरी संघों 
भै विजय देता रहता है । दोनों संघपं एक दूसरे फै 
पूरकः ओर एक सरे पर भाधारित हँ । मेने इत सर्वा 
शीण संवपं के दोनों पक्षो को स्वीकारने को कोकषिशच 
की दहै। इत्तका प्रमाण एक तरप्‌ मेरीकुम्हरिदी 
-लिएु"तौ, “मर गया ईदवर' ओर नरी कलमःतुम्हारौ 
किस्मत जसो कविताएं ह, तो दूसरी ओर "विकते 
-आदम, वनती छयएुं, भ्ये सपने :येप्रत' तया 
श्काउस्य फे कन्फंशन' जसी कविताएं । 
पू'जोवादी समाज मे रहते हए अषने गापको 
मानववादौ बनाए रखना एक कष्ट-साध्य ` साधना है, 


-श्मार 
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जौ हर निम्मेदार प्रगतिज्ञोल साहित्यकार फो करनी 
पडती है । विचारों में पुरा मानववादौ होकर मो वह्‌ 
अपने सामाजिक जीवन को अपने आदल्लो के अनुकूल 
ठालं नहीं सकता [ पयोकि मानववाद, मेर 
मतलव वंज्ञानिक मानववादसेही हः एक सामाजिक 
दर्शन है ओर कोई व्यक्ति उसका पूरा सामाजिक व्यव- 
हार तेच तङ नहं कर सकता, जय तरू कि पुरा समाज 
ठेसा करने के लिण तयार नहीं हो जाता या बाध्य नही 
कर दिया जाता । जव तक समाज व्यवस्य मे परिवर्तन 
नहं भा जाता तव तथः स्यविततमत स्पसे रसा फर 
की कोिदा निष्परिणाम गांधीवादी सूर्खता हौ होमो । ] 
ओर जीवन मे पूजोवाद व्यवहार को स्वीकार 
करके भौ वहु अपने मन को सानव्रादी आदर्शो के 
प्रति निष्ठावान बनाये रखना याहता है । यहु एक 
तीचे तनाय कौ स्थित्ति है भौर इसमें बने रहने फे 
लिषएु उते लगातार अपने परिवेश से ओर अपने आपतते 
लडते रहना पडता है । 
प्यार रो मै इन्तानियत का पहला तकाजुग मानता 
है, मानवोयता को पहली क्तं ! प्यार अस्तित्व का एक 
ऊंचा स्तर है, यह स्तर जहां हेम पितौ मनुष्य को, 
विना उत्ते नपि-तोले, बिना यह सौचे-विघारे कि वह्‌ 
हमें सितिना लान या कितनी हानि पहुंचा सक्ता है, 
महज्‌ एक मनुष्य होने के नाते ही मन्यतादेतेर्ह। यह्‌ 
वह्‌ स्थिति है जहां हमरे सामान्य जीवन की व्याच 
साधिक कोटिया पोच रह्‌ जातौ है ओर मनुष्य तथा 
उसकी मनुप्यता अपने आप में महत्वपुणं हो उठती है} 
भेरी हेष्टिमें प्यार मी समानता फी तरह ही एक 
पेता आदश है जो स्यक्तिगतं हानि-लाम के संदमं में 
रखकर प्राप्त नहीं किया जा सकता 1 पर हमारी वर्तमान 
पामा कि व्यवस्था -- जिसकी अिकप्त छापा 
भादी आत्मामं तक को प्रते हृए है--रेसौ क्सि मी 
स्थिति की मूलतः ्च्रु है, जिसको प्राति को पहली शतं 
हौ सौदेषाजो कौ सीमा्ओंसे उपर उठ्नाहो वही 


पाच 


कारण है कि इस समाज-ढचे में हुम प्यार फे नाम पर 
पेष क्षण दही पति ह जव हमरे इतत व्यवस्या के 
सारे प्रत्यक्ष ओर परोक्ष वंधनों को ्ुठ्ला दिया चा 
इसी "सय कँ अलग्-मलग पक्षों की यमिव्यदित मेरी 
वरस में पास वटी एक वच्यी से, “एक विराद्‌ 
पवित्रता ओर दोश्ुद्र आत्माएं तथा श्यार : चार 
अस्वौकृतिया' जसौ कवितायों मे हृ हे । 
व्यंगमेराभ्रिय माध्यमरहाह ओर सेने भने 
अन्दर ष्टी ओर सपने परिवेश की धुद्ताभों भौर पालंडों 
धो इसन विषय बनेनायाहै। 


कविता मे अनुमति का स्थान सर्वोपरि है, इस 
विचय में दो राये नी होनी चाह, लेकिन अनुभूति 
क मतठय हेश प्रत्यक अनुमुतिसे हौ नही होता! 
करटं यार सनुरूति पिसी वारटदिक घटनाया स्थिति 
कै प्रत्यक्षीकरण को जगह किसी वणट्पनिक घटनाया 
स्थिति दै प्त्यक्षोकरएकोभी हौ सक्ती है फिर 
किसी दूसरे की अमुगत स्थिति मं संक्रमण द्वारा मौ 
उसकी अनुभूति संभव है 1 अपनी कविताओं को रचना 
प्रक्रिया के वरे मे सोचता हतो लगता है कि यद्यपि देसी 
कविताओं की संख्या कम नह हैजो मेरे जीवन की 
प्रत्यक्ष अनुमरतिवों की अभिव्यक्तियां है तथापि करई 
कविताओं में किसी कातपनिकि जनुघ्रुति ( जसे 
"वितमी जल्दी" ) या किरी दूसरे की अनुभूति में 
संपमण ओर उसके वाद अभिव्यक्ति, रचना कायह क्रम 
भी मितताहै 1 यहं बात जरूरहैकि इस प्रक्रियां 
अपने रमति मण्डार ओर अपने पिदटतते अनुमव-्ंस्कारो 
कामी पर्याप उपयोगहो जाताहै। मेराखयालटैकि 
इससे अनुष्रुति की ईमानदारो ओर कथिता के कवितापुन 
भे"कोई कमी नटीं आती, बहत कि काल्पनिक या पराई 
अनुभ्रूति प सतक्षात्ार मी उत्ती उत्कटता से किया 
जाय, निस्ते वास्तविक अमूभूति का क्या 
जाताद्‌ । कईवारपेसाभोहोता है कि क्स. को 


रचन फां रसास्वादन्‌ करते हुए यह लगता है कि उत्को 
च्छः 


> 
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अनूूति भधुरीहीरह गहै, या मटक गई है अर्थात 
अपने संगत परिणाम तक नही षटंच पाई है याकि. 
उसकी अभिव्यक्ति जपूणं ह भौर दद एक जदम्थ इच्छा 
होतो है कि उत्ते उसकी संगत परिणिति तक पहुंचाया 
जाय था पुरणं किथा जाय । मेरौ कुछ कविताएं इस, 
तरह की साहित्यिक प्रेरणाओं' फा परिणाम मी है । 
जसे भवानी मई कौ गीत एरोश' मुके वहतं पसन्द 
आयी । लेकिन लया कि हतम अच्छी कविता सि 
गोतषटुरोखे पर व्थंग बनकर ही रषु ययी है । उसकाजौ 
भुल उदेश्य होना चाहिए था अर्थात इस समाज व्यवस्या 
पर व्यंग करना, जह लोग मीत केने पर प्जघ्रुर होते 
है, वह्‌ पूरा नहींहो पादा 1 ओर इतका परिणाम 
भो-- श्प प्यार बेचतोङहै\ यपहौ सत्त मेरो एक 
सरी कविता “* एक धिराद्‌ पवित्रता ओर दो शुद्र 
आत्माएं” के साय मी सहीदहै, जिसकी प्रेरणां भृपते 
धर्मवीर भारती की एक कचिता "यह्‌ आमा कौ 
सूंरवार प्यास" से मिली थी} मारती की वह्‌ कविता 
पृते हए मन्न मह॒ लमा था क्रि एफ सत्य, दिसक्रा उसने 
अनुभव किया है, मौर मनौ विक्षिष्ट परिस्थितियों में 
मेने भौ उसे नज॒दीकसे देखा है, भारती की दीपः पफ 
में नहीं जा रहाहै । पुरी एविता षृ जाने फे वादस्तिं 
मही बात करिः ओरते वदरत ओष्ठे मन कौ होती है, मन 
पराप छोडतौ है । ओर मृक्षे लभा हि अगरमै 
कोरि करू तो शायद उस सत्य फो ज्यादा सच्ची 
तरह से--भ्यादा अच्छी तरह ते मते न मी टो सकफे-- ` 
अभिव्यक्त कर सक्ता हं । भौर दसी फा परिणाम थौ 
भेरी कविता, एक चिराद्‌ पविध्रता ओर दो शुद्र 
मत्माए्‌' 

शरी तरह कर्द कविताओं फी प्रेरणा फ्रिसी द्सरे 
की सी दूसरे ही प्रसंग सर किसी दुसरी हौ हष्टि 
से लघो क्सिीकविताकाि्पिदे जाता हैष सानी 


यातव हम उसके श्वित्प को पूर्वता को नोगते हतव 
स्रगता है फि यह्‌ त्प यदि पिसीञरमी घडे सत्य 


रति 


कोधारण कर पातातो अधिकः सार्यफः हो जाता 
मौर दए लिए अपने दिरएी व्ये" रात्यकोयया उत 
ले पुष्ट क्वात्प मे अभिव्यक्ति देने का लोम हष संवरण 
महू कर पते; मीर पा सपनो विसो अनुमति फो 
उपयुक्त अमिध्पक्ति देने को कोशे जय हम हेते 
हि उस समय अचानक किरो पदी हुई कविता का धित्प 
हमारे सामने आ सड़ा होता है ओर सोती कंसा कर 
अनुदूति का दान मांगने सगता ह भौर हम यह्‌ जान 
करभी दि वह्‌ पराया है, उवैः सौष्यवय के कारण 
अपनो अनुमति उसकौ प्रोतौ टस देते ह! दस 
संषलन कौ तीन फविताएु --'मर गया ईध्वर', शर्तों 
फी माजादी' भ्रौर "धोद का अर्यश्षास्य' इमी तरह 
लिखो गयी ह । पहलो के धरिर्प फो प्रेरणा धुक्े मारती 
की कविता यिता कौ मौत' सौर दष दोनों की भेव 
फी प्टक रे गधे रवः, फचिता देः दित्प ते प्राप्त हृं यो} 
मे फविता कफे सतीत्व में विद्यास नहं करता-- 
न ऊपर वाले अर्यमे ओरन दस अयंमेदिएकयार 
जो लिख दिया वहु पत्यर फी लकीर 1 मै मपनो 
कपिताभो को लगातार गुधारता रहता ह । जब-नय 
उरु वापस पढ़ता हं भोर जव-यय पुक्े लगता है कि 
यहां यह्‌ यात स्पष्टं नहीं हई है या यहांयह्‌ शब्द षे 
सव अर्यं ओौर एसोसिषएरान्स नहं दे पाताजोउते देने 
चाहिए, तथ-तव उह वदलता रहता हं 1 कविता एक 
कलाहिभौर फला केवल अनुमति ही नहीं होती, 
अभिव्यक्ति भी होती ह ।! अन्निव्यक्ति अम्थास फी 
मोहताज्‌ है ! सफल अभिव्यक्ति कौ कोशिदा न केवल 
उसे परिष्फत फरतो है, वस्कि करई वार मूल अनुमूति 
कोमीपरिष्कारदे जतीहै) 
इस संकलन फी कुछ कविताएं छन्दबद्ध गौर 
वुकान्त, कुख छन्दहमैन पर वुकान्त, अयिकांश छन्दमुक्त 
अतुकान्त लेकिन लय-युक्त ओर कई छन्द, सुक, ख्य 
समरे शुक्त सौधोतदो गदली मे तिलो हई है। 
कवित शब्दों ओर उनको संयोजना फ, व्यवस्था की 


प्राठ 


कला है । वदो के चयन भोर वाक्य से उनकी आपेक्लिक` 
स्विति के माध्यमसे हौ व्ह अपनौ श्वात कहती" है । , 
मदो फ एक व्यवस्था जो प्रमाव डाल सकती है, जिन 
संवेगो रो जगा सक्तो है, हौ सकता है उन्हीं शब्दौ की 
इसरो ष्यवस्था उनके न जगा सके । कविता फो 
कवित्ता बनाने वाली चीज्‌ ष्य था चथ जंखी नही, 
उसका अमिव्यक्तिकाव्िशेव दंग है । ओर उत्तका 
रागात्मक प्ररो है) 

कविता में छन्द, रय ओौर तुक फी दो सार्यकतषुं 
है। एक तोये फविता को स्यायित्व' देते ईः अर्थत 
उसकी स्मरणीधता वदते हँ । ओर दूसरे ये उस स्थिति 
के उपकरण बनते ह निते कोडयेरं श्रीर-शास्त्रीय 
अन्तमं वता' कहा है ओर जिसके विना श्रोताओौं को 
कविता के रद्ध में रेग पाना असंभव है । अर्यति छंद, 
ल्य ओर तुक के कारण कचिता फा श्रोता तन्मय होकर 
उसे सुनने तता है, उसके क्षत्र से बाहर नहीं मटक 
पाता, जिसे समां वाध देना फहा जाता है, एेसी स्विति 
आ जाती है ओर इ प्रकार की शरीर-शास्त्रीय अन्त 
मुखताके बाद हौ फविता अपने श्रोताभौं पर अपना 
वांछित भ्रमाव जमाना श्रू करती है । छंद, ल्य प्रीर 
वुक्रषेये वोनों उपोप सारम्मिक फाल सेचते भा 
रहै ई \ भाज मी कविता का एक ण्डा हिस्सा न 
उपयोगो को सार्यक करता है । लेकिन अवे कचिता 
धौरे-धोरे एक परटुयकला फे रूप में मी विकसित हेती 
जा रहौ है 1 प्रकाक्ित रूप मेँ उसका ^स्यायित्व' उसकौ 
स्मरणोयताए का कम, उसके कागज्‌ कौ क्वालिटी का 
भधिक मोहताङ्‌ होता जा रहा है । इसी प्रकारे शरीर 
्ास्प्रोय अन्तम खता के पुराने उपकरणों छर स्यान मी 
आकर्वक छपाई, विशिष्ट श्चीर्पक ओर उसके लेखक फे 
भ्रति पाठक की पहले से बनी हुई धारणा, उत्तकौ 
भरिष्ठा आदि तत्वलेते जा रैर) 

हा, शवय'--अपने लाक्षणिक अर्थो मे---अवक्ष्य 
हर यमक फवितः मं, ओर कविता ही क्यो, समी 


नौ 


एकलारमो मे, पिच्धमाग र्ट्ती आर है भौर रहती रहैमो ! 
यहु एक प्रकार फी तिमेदरी, एक प्रपर को ,ए मिक्ता ` 
स्र प्रमावान्यिति है, जित्तके कारणं कोहं कविता 
अतरुफान्त हरर मी येतुरी नहा यन जाती, सयटीन 
होकर मी विट तर्ही हो जातो । 

फहुने फा मततय पटह किः छंद, सप मौर मुक 
कचिता कै ित्पःके अथय है भौर इनके निर्याहि मे 
यदि यस्तु धर फोई अपात नहो पटूषता तो 
यहे प्रध्नीय दै, पर यदिरेशानहीष्टो ्क्ताद्टोतो 
हरनका अमाव दित्य के अन्य यवयर्वोसे प्ूरास््याजा 
सकता है, पहौ मेरी नीतिरहीहै।नचटंद का धिरैष 
आप्रहु है, न ंद-होनता फा । आग्रह्‌ है'तो तिरं उस 
भवात" का जिर कहना चाहता टं । भीर उसकं सिए 
मय माप मेरौ कयितारओं को भोर यदृरकतेहै। 


श्त 


[ ठि (ठ & ५ए 
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1 


सभती प्रतिमा 


मह रहा भें श्रपते पथ पर भ्राज श्रकेला 
पर्योकिं तुम्दारो म) भंलोमे 

फलके विकल स्वप्न जागे 

कुमते भौ निमेम होकर, श्रतोत के 

तोड़े छभी मोहु-तागे है 

स्मृतियों मे जीना तुमने मौ छीड़ दियादै 
भरर धचकते वतमान का 

तुमने भी विष-पान कियाद 

ताकि दिष्यत्‌ के श्रपने सपनोको 

तुम भी सुधा-पिक्तकर पाम्रो 
समफ़गयो हो तुम भो, इस मानव सभाजके 


भ्रनगटु शिला खंड कै भीतर 

मूहिपान हतै को जुफरहीजो 

प्रतिमा 

सव पापा वन्धे काटकर 

उसको बाहूरलाना योगा 

शह को परतों भरे दयी हुई चटपटा रही जो 
एफ श्रजन्मी दुनियां को उक्त नयौ पोधको 
हृदय-रक से सीच हमे उमगाना होगा। 


सहमी सी नरो सै पर इस तरह न देखो 
सपनों के रखवाते केवल हम्ह नहीं है 

हुम पर ही उन्माद नहीं छाया भविष्यका 
जगतौ के सुख-दुख के मस्ते 

सिषं हमारे ही दिल परके भार नहीं 
हम-मंजिल रहै वहुत हमारे 

जो नर्त मे सपन 

दिलों मे तपन 

सिसे पर कफन वंध चलते है 

श्राप्रो हमं भी जल्दो जल्दी पैर बढाए 
श्रेघियरिके दैव्योंसेजो लडेजा रहे 
नवयुग का घ्वजलिशए्‌ हायमेवदेजा रहे 
रक्तथीजवोवोकरजो प्रागामौोक्लको, 
लालकरिरनसेमदेजा रहै 

उन लोक-हुरावत मेँ चलने वालों से कदम भरल 
ताकि हमारी सवक) भांलोंर्मेजो छाये 


वे संषयं~रत स्वप्न कमी सच्चे बन पाएं . 
जयपुर, 
सितम्बर "५७ 


दुम्हारेही विषतो 
म दुम्दारेदोलिएतोल्खिस्दाहुं। 


घुम जो नयनो भै लिए हो नये युग का एक सपना 
तुमजो गिरी फीड्कर कठिनाद्वयो को 
खुद बनाते चस रहे हो मागे श्रषना 
तुम जो मिह मोड़कर इस श्राज को, प्रागत कौ म्रुरत गदृरहैहो 
पुम जौ श्रपते साय ले इतिहास-र्यको बदु रहै 
मै बुम्हारे ही लिएतो लिव रह्‌! हूं ! 


तुम जो हिम्मत हार थक फरस्फरहेहो 

तुम जो जुल्मोसितम-प्रागे शुक रहै हो 

तुमजो काली ताक्तींसे डर रै, घवयारहैहो 

तुम भो श्रव संपपं-परय कौ सममकर दुर्गम 

गुल को शाहु-राहु परपघ्रारहैहो 
तुम्दारेद्ीलिएतोलिवरहाहू) 


तुम कि जिनके हृदय भें ज्वाला नही है 

तुम जिन्हौने पलक पर भरपनी 

श्रनागत का सपन पाला नहींहै 

तुम जो सहते जा रहै हो यफलिसो कौ यहं ज॒लासत 
„ तुम.जोजिभ्दा मौतमेंहो परनही करते वभावत 

† भैतुम्हारे ही लिए तो लिख रहा हुं! 


हर चलने वाते की जीत गौत मेरे गा पाए 

हर पथ पर थक सकने वाले के कदमो को चहला पाएं 

हर उसको जिसने चलने का मोल नहीं सममा ॥ 
ये बोल मेरे चलने का रज्‌ सिवा पाएु- म. 
दस इसीलिए तो कलम क्तो रेतो बनाकर ,५८४.> 
भै तुम्हारे भाग्य कौ पत्थर लकीरें चिक रहा ह ˆ 


भै पुम्हारेदहोलिएतोतिख र्हा 
वयपुर, 
जन्री १९८ 


“मयी संजि : नथो दाहे 


"नोधिवृक्षः की छाया में हम सोवठेह 
हमे सो सोचा है, मनम क्याहै 
फिर प्राया भासक श्चानकरा 

भ्रपने दोप स्वयं वनकरके 
श्ुगति-मागे' हमने षी दंढा ` 

खष कै सुषठ दसद के. शरस्‌ 

भ्रौर निवारण 

हमं मो सममे 

बहजन-हित के लिए “खंषः की शरण ग्रहण की 
सुनार है जन जनको सदेशस्त्यकफा 
धुम धूम फर ४ 


शलु-बलि" का विरोध हेम भौ करते है 
फिर भी यदि भ्रन्देषण॒ कै परिणामं हमारे 
गौतम सेकुदयवितगरहै है 

तो वह्‌ वक्ष इसलिए फि गौतम चै केवल 
एकं बार जोबनदेखा था 

-- भाष खोल कर- 

जग-मृष्युके एकस्पमें 

इसीलिथे वे 

जन्म-मरणफे चक्करफोही 

दुख क्रा शूल समसकैडेये 

किन्तु हमारे भागे 

भ्रच्छी तरह जिन्दगी को जी सकने के सच्चे मस्ते 
लोगोंकी रोटी-रोजीको 

उभी हद खमस्य है। 


"4 


हतै मी वय किया श्वल श्रौ" पिवला'को 
प्राणों का संयम हमने भी.सीवा. . “ 


सास रोककर दुम मो करते रहे प्रतीक्षा-- ` ~` 


शुग युग से सोयी जीवन कौ कुण्डलिनो" को 

साध, जगाकर किया उध्यंमुस ५ 7 „3 
लेष्धिनि समक गये षल्दो हीः 

भ्रषना यह्‌ नद्धो मंडलतो वहूत सदम ६ 

यव बच्य दै-- 

दसौतियेतो "` - 
श्रपने से वाहुर ढे जगःकी नादी प्रा टटोतरहैहै 
प्राप्म-दमनतसो युगन्युगसचे करते पये 


जयपुर, 
फ्री त 


-भीतर के रिपुर्रो से लष लड़ कर वसे शवित गंवाई-- 
किन्तु बाहरी पिपुप्रोकोमो 

भ्रचिक प्रबल जो-- 

ताकत भ्राज भरुजाम्मों प्र हम तौ रहे है 

डो रहै 

मेहनत कातप 

भ्रीरस्वेदकीभस्मरचांकर 

नगर-नगर मे, गांव-गांवमें 

किन्तु ब्रह्य का नहीं 

साम्य का “ग्रलख' जगाने 

कृयोकि श्राज हेर साधक के सम्मुख 

"शुन्य-गगन' से धरा-सत्य पर भ्रानि के श्रतिरिक्त 
नहीं पय कोई 

टूटी विखरी मानवत्ता का धयोग' छोडकर्‌ 

कोई सम्यक्‌ योग नहीं है । 


हम भ म भूम्‌ कर गति 
मिलो कारयतो र 
गोत प्रोत ५ 
कंस ध्वंस के 

नन्ह-जीत फे 
'सला-भाव को भवितारौ भी 
किन्तु हमारा कान्ह सुर के सखा श्याम सै घ्रगर भित्न है 
तो बह वश्च ध्सल्तिएक्षिसूरने ४ ^ न 
ेवल एक श्याम को पहिचाना था (क) 
शरोर हमारो आंखो प्रे = 
लाख-फरोढों कनन्ह खडेह ! 7 


भर गया ईष्वर ! 


“किस श्रभगेको प्रे हष धूपमे दफ्नारदैहो 
भ्नौर सकी मीत पर वयो खु्ौ से चिल्ला रहे हो 
कोनहि ठेस विचारा, दो चता?” 


“मर गया ईश्वर, नहीं तुभको पता ?" 


"मर गया ईश्वर ? 

श्वर छि जिसने स्वयं भरपवै हायसे धरती वसायी 
चोौदभ्नौः सूरज वनये 

पव॑त के, स्टोसो 8, सागर भ्र" दीपो छ मष्दा उभार 
ऊवे ये पिरि-दिषरो पर वफ जमायी 

मौ" उनको सम्बोछरहोमे 

मदियोकेटोर्योतिसी कर 

यन, उपवन, ऊमर, परतो को सू रो-हरो धिगत्तिपों पसे 
फचे ठे मेदान दिद्ये- 


ईदवर फि जिसे भरादमो पदाक्िया 
क्या वही भ्रव मर गया?“ 


हां मर गया ईश्वर कि उसके चरस सारे मरगशये 
सृष्टि फे भ्रारम्म से चते हुए 

भ्रादमो के सुन पर पतते हए 

भरन्धापके इतिहास त्तरे मरभये! 


“मर गया ईदवर फं उसके धमं सारे मर गये 
स्वर्ग-नरक कफे, पाप-पुण्य के 
पुनर्जन्म भरौ? कर्मवाद के ममं सारे मर गये! 


„ (मर रया ईदवर, विषमता का सहायक मर गया 


जयगुर, 
भाचं "द 


भ्रादमीकेह्यथभि हो भ्रादमी का भाग्य देकर 
विष्व का देवौ विधायक भर गया 
मर गया ईष्वर 1 


“यह हुभा फते मगर ?” 


"साहस फी किरणो ते मारा, मर गया 

वहम का पर्य उधाड, मर गया 

भरदेमो ने जव तलक पूजा भ्रेधेरे मेँ उसे जिन्दा रहा 
रोदनी के सामने ज्यौ ही पुकारा, मरयया 1" ` 


॥ 


नर, अच्छाया विचारा, मर सया 1“ 


११: 


विकते श्रादम, वनती दाया भ्नौर मेरे गौत 


कमोकमोडरसालग्ताहि 

इस पोते प्रतो कौ बस्ती मे.रहतै रहते हौ ` 
भरेत्तनर्मैखुददहीहो जाऊं 

उन सव जिन्दा इन्तानो की तरह्‌ सिन्होने 
पटूतेस्वरमें 

मानवता क विजय-पत्ताका फहराई थी 

छन्तु जिच फुसला फुषठला कर 

वादी के इस चक्रवयूहुमे लाकर 

एन प्रोतोतरे 

भ्राशेप्रेत्तहीवनाललियाहै! 
योँ तो श्रषने पर मुफको विश्वास बहुत है, चेक्रिनि 
श्रासपपत फी स्थित्तियोकेप्रमावकोभी “ 

भूठलाना मुदक्रल है 

ठो है- 

इन्ानियत ङक प्यार कौ यह वृत्ति कुठ दती नही है, 
मभी कभी पर 

„ मोरोकेकागजु भी कहीं ्रधिकमारीहो जाया करते 
मने ह्रे विद्वासोको 


(1 


तनी भुत हितादेतीहै 

श्येटोकोष्टोरो पो फ़ीमतमभो कमी कमी 
श्न दहे यह प्रदर्शा को रेह्न रख कर 
निट भे गवं मितादेत्रीहै! 
यदिरेमरादहोफभौः 

किढसतेएजी फः पचर मुमक्रोमी 
भ्रेतोके हारों मो चिक जाजं 

मानवीय धमता, समता के गौत धह कर 
प्रततोफादही यदश्ोगानकफरने लग जाम 

तो घो छलना से यनन हए जिन्दा इन्सानो } 
मुक मेरेवे गोत सुनाना 
जोमेनेफलप्रेतो फो दन्तान बनाने फो लिक्ेये 
प्रतो मे सोया ईमान जमाने फो लिक्चेये 
एफ भ्रौर विकते पादम पर 

एक प्रौर वनतो छापा प्र 

उन गोतोंफी षि तौतना 

सकता 

उनकी गरम साप्त फिरमेरे 

मुदा मनमेंप्रणषुकदे 

किरणो फी श्रगुलियां उनकी 


{.. वदी कौ पर्तोमे दवे षह 


^ 


नीर 


दम्हानो बोजी को श्रकुर दे ज्ये 

फिर से यद 

भटका सायी एक चनम्दारा दह्‌ पकड्ते 
ग्रौर तुम्हारा पर्चम लेकर 

सते को प्रस्तुत हो जाये- 

कमी फभमी हर सालगताहै। 
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जीत घ्र है। 


पनी जकड़ रक्वा हयो को 
यैलीदाही कानून नै 

श्रभी चेर रला न्धा को 

ह्न हैवानी नासन ने 

फपे हए भ्रमी सूर्यं के रथ के पिये 


भीरवाडा, 
शून "प 


भ्रन्धफार फा दलदल अभी नहीं सूखा दै 

बह भादिम प्र्मिशापभ्रमो लागू हैः 

ह्वा कौ वेटो जन जन कर कोक्षरही है 
बहा वहा कर्‌ प्रभी पसीना 

भादम कावेटामूादहै! 

यह केवल ुटपुटा दहै, सायो 

भ्रमी सवेरा दूर दै~- 

मलक माव है उसकी येतो 

कितिज-रेख कफे नीचे भ्रव तक धमा हुमा जोतूर् है! 
यह पहला पडाव है फेवतत 

चहल पहल मे इसफो दहल न जाना 

श्रम के वटो प्रौर वेटियो ! 

छते न जाता शासन फी छाया के चल से 
सत्त फे इस स्वएं-जालमें प्रटक न जाना! 
समभोते फी नाजुक राहों प्रर चलते चलते 
फी लक्ष्य से श्रपने मटक ने जाना ! 
सरमायेके नियमों मँ वंध कर रहने की 
वर्तमान मजबरूरीदहैजो 

कहीं उसे स्वोकारननलेना 

श्राधौ मुक्त हुवा तें सातं वेकर 

अपने संचित मुिति-वौधको मारन लेना} 
यह फेवल पहला हमला है 

सावधानहो। 

दीदी दछोदी जतो को सुरियो मे खो मत जाना 
भ्रमौ लड़ा प्राजादी की, मेरे मोत, श्रधुरी है 
मानवता कफो वाड खड़ी अव तकं दीवार द्रुट न जरे 
केरल को यह जोत श्रघुरो है } 


१ 


मेरो फलम : तुम्हारी किस्मत 


घोरो, 
श्रो गुर्गोके राजा, घोट! 


“ गला मेरे बागी पीतोंषका 


ताकि तुम्हारे रिकार्डो में भरे हुए वे गीत पुराने 
भं फिर फिर दुहरा दु" केवल 

भ्रौर तुम्हारे चुप-पमाज में 

शब्दों वाला जहर न फते! 


तो, 

श्रो लगड फे स्वामी, तोडो } 

मेरौ नफरत मरो कलमके पाव तोढदो 
ताकि बुम्ारी वनी हई वैसालिथों के हौ सहारे 
बह लगढाए 

धौर तुम्हारे नड़-समान मे 

गतियो के भूकम्प नहीं आ प्ये ! 


लेको, 

श्रो भ्रन्धो के मालिक, ठोको ! 

मेरी नजुरों को बिं कीटणेकदौ 
ताकि तुम्हारोकाली प्रलोप देषु 
भ्रौर फट निश्चय से : घरात प्रंधिमाला है 


~ "जयपुर, 
पगतत शधन 


ओर्‌ तुम्हरे पुषगामाजमें 
उजियाते कौ आम नहीं खग पाये 1 


फीड, 

ओ सिरहीनो केप्रभृ, फोड़ो! 

भेरे चिन्तन का खिर फोड़ 

ताकि तुम्दाया रेडीमेट मस्तिष्क पिनि सू 
उरस मोश्रू ओर कष घोपिते : यह मेरा मतदहै 
जीर तुम्ारे षट -ममाजमें 

स्वयं सोच सकने फा रोगनफैने। 


मभ, 

थो गरूगों के राजा, 

ओ खंगर््ो कै स्वामी, 

भ अन्वों के माछिक, 

भो चिर-दीनों के प्रयु, संभलो ! 
मेरे वागी गीत सुनो परुफगर रहै है 
मेरी करम तुम्हारी किस्मत का 
निर्णयकरतेयार खड़ी दै 

मेरी ऋन्ति-दशिनी ' नजरें 

भावी अरुण विहान देख कर 

खगा रही ह आग तुम्दारे वर्तमानम 
भेरा विप्ठवकारी चिन्तनं 
संक्रामक "सेमं के पात्तक 

रिपकीटाणुं विवेर रहा है, संभलो 11 ` 


ष 


ˆ वस मे, पास्च वैठो एक यच्ची से 


आथो ! 

ओर निकट आ जाभो मेरे 

सट करवैठो 

नही, यो नही! 

उटो--गोदमेंतुम्हं विठा चू 

एक भटकते आदम कैः अभिर पृत्र को 
कख क्षण कौ राहत मिल पाए 

बहत दिनों के प्यासे प्न फो 
मानयता का 

सौधा, नरम परस भि भाए्‌। 
हा-सी तरह बसके घक्कों से 
अपने ष्सष्छोटेसे प्िरफो 
भेरेसीनेपरञा बा करटकरनेहो 
अपने इस मासम जिस्म-कोयों ही 
भेरी इस वेचैन वाह्‌ से 


१६ 
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अआवाद्युजा हुजां सहने दी 

कितने दिन के वाद आज किर 

चलती फिसती स्थो कौ रण्डकसेञ्येमेरेतन्‌को 
द्सानी गरमा का अहमास मिटा है 
मानव-मानव के उन जैविक संवंधों को तृध्धिभिखी दै 
जिनके वशीभूल होकर ही 

सव भी कमी कभी मानव फौ 

कोई भी मानय प्यारा खता दहै! 
ठो-- 

पव्वारा या गमा 

उतर जाओ धीरे 

स्टये! 

व्कोर्फतेनेदो 

महीं ! गोह, इसको थी कौन जरूरत ? 
उतसे ! 

येस् चखनै वारी ह जल्दौ उतेरौ । 
विदा ! अठविदा ११ 

भवर फिरसे जु सक्या 

धेसमीशाही यर्थशास्व के चक्रव्यूह से 
जिसमें फंस कर हमने अपनी 
हस्तीकोदीसो डावर 

उसके उलन्े ताने वने को कादूगा 
जिसके जलग जग वैरो मे धिर कर 
आानव-मन मानवके मनसे दूर आज, 


भजुब्रूर भाजदहै, 
मकषटूगा 
भेर खण्डा सून गर्म हैषिर से! 
दल्मी, 
मचम्वर्‌ भत 


हर हुए सिपाही ए ववतव्य 


भेरे दोस्तो ! 

मेरे रफीफो ! 

मेरी वगवत के वजर अगर दूटरहैहै 

तोशन्दै टुटनेदो 

शायद अव कभी 

जूस्म के लिकाफ्‌ जपने हथियार नहीं उया पाञगा 

सलैकिन देखना 

कहीं मेरे वच्चौं के नन्दे वाजूओं पर कोई चोट न आए 

पर्योकि कल 

नये सुरज को उन्हीं के कन्यों पर से उग कर भाना है-- 
मेरेवान्रुअगरटूटरहैहैतो इन्दे हटने दो! 

भरे दोस्तो ! 

मेरे साथियो ! 

मेरे विदवास के पांव भगर लडखड़ा रे हैँ 

तौ इन्दं लडलडने दो 

शायद सव फभी इनकी धमर्नियो मे यह गमं सुन नहीं उमड़ेगा 
लेकिन खयारु रखना 

कदी दुदमन मेरे वच्चो के मासूम पवो को 
खीहैकैतंगचूतोंसे न जकड्दे 

पयोकरि कठ 

उन्हीं पावो के यर परर इतिहास को आगे बढ़ना ~ 
भरे पांव अगर र्डखडा रहै है तो इन्द ज्डयड़ने धं । 
मेरे दोस्तो ! 

भेरे र्फीको ! 


५ ॥१ 


भरे स्वाभिमान की कमर मगर शुषः र्ही 

तो षस शरुकने दो 

दायद अव कभीर्म 

दुदमन के सामने सीना तान कर खडा नहीं हो सेङ्कगा 

केकिने होरियार ! 

कही वे लोग मेरे यच्चों फे सिरो पर मर्दा परम्पेराओों का वोक्च छाः 
उन्हे यौनेन वना दें 

क्योकि कण 

इन्सानियत उन्दी कै जिस्मों मे अपनी तस्वीर देतेगी- 

भेरी कमर अगर ्ुक रहीदैतो इते कषूकने दो ! 


भेरे दोस्तो ! 

मेरे साथियो! 

मेरे विवेक की आंखें अगर वारूद के जृहरीकं धुषएं से धुः धला रही है 
तो इन्द धुधलानेदो 

शायद अव इनके ओढों पर कभी 

रोशनी की प्यास नहीं तड्पेगी 

भगर'सावघान ! ^ 
कहीं मेरे व्यो को भोली आंखों प्र येलोगः " `ˆ . ‹' 
अपने रंगीन चप्मे न चदा ९2 

क्योकि कठ 

ज्‌मानेका कारवां उन्हीं की आंखों से अपनी राह द्रढेमा--~ 
मेरी भांसँ मगर घुःधला रही हतो इन्दः धुधल्ते दो! ` 


मेरे दोस्तो ! मेरे साथियो !! मेरे रफीको !!! ।, 


जयपुर, 
नवम्बर त 


९1 


येह्‌ सव कुछ स्वीकार कहं था ‡ 


सुविधा-पराप्त स्वर्ग मे हरदम 

जगं कम होती जात्ती ह 

सीर वहां के मुल निवासी भी दिन-दिन द्ंस्ते जिर 
फिरभेतोथा निपट विदेदी 


अपने सतारे वैभव वरस 

मुक्षे धकेल दिया धा उसने नीचे 

लेकिन सुमने 

योग-शक्ति से 

अनि नहीं दिया धरती पर 
अवर्मख्टकाहुभा याह 

घरा-गगन दोनों के मध्य-चिन्वु पर 
पांवोंको आधारनही है केफिनि 

हयाय मचर्ते 

चांद-सितारो को हथियाने फी कोशिशें 
उप्‌! मे जने किस अनजानी प्रेत-योनिमें 
तुमने मुक्को डल दियाहै 

मुने मुक्तिदो 


ई 


६, ओर धरा परया जानिदो 


ताकि स्वर्ग को मजा चखाञं 
धरतीके रोगो के इतने दृढ़ दायो मे 
उपने भीदो हाय मिला कर 

उसे खींच धरती पर लां 

गवं सोड़द्र नाः 
धरती बालं से मिल कर्म 
विश्वाभित्र { , 0 
हटा अपनी योग-शक्ति को ! 


अजयपुर, 
दिसम्बद "भन 


सांसे श्मौर सपने 


देवदत्त भाई! चादटोतो 
मेरोसासोंकेसीनेमे कोर यस्म भौकदो 
ठेकिन मेरे 

व्योम-विहारी 

सपनों कै फोमख हंसों को 

तीर मारकर नही गिराभो! 


सासो पर जिन्दा केकिनि 
, सासो फा विस्पार सपन भं ही संभव 
धरती है आवार मगर विस्मार गगनमेंहीसंभवहे 
कंयौकि जिन्दगी 
सासो कौ सपनो के साथ सगाई 
, घरती ओर्‌ गगन का गठबन्यन है ! 


रापननष्छीनो 

गगन नं छीनो 

मुङ्ञसरे मेरी 

वदने की-चद्ने की खगन स छीनो 

भके बाँवलौ जंजीरो से मुस्क छेविन 

मेरे पंख-से आदरो की उड़ानें 

सीभाएं यन कर मते आओ! 

देवदत्त माई ! चाहोतो 

मेरी सासो के सीने मे कोद शस्मन भोक दो 

लेकिन मेरे व्योम विहारी सपनों के कोमल हसो को 


` तीरमारकरनदी भिराभो) 


जयपुर, 
दिसम्बर "ण 
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0 एक लोरीः 
श्रपनी श्चोटतो हुई घ्रात्मा फो 


सोजा! 
मो मेरी आत्मा के व्याकुल भूते वच्चे-- 
सोजा।! 
मेरे स्तनमें दरधनहीदहै 
रेकिन 
इसे काट मत 
उस गुनाह की सजान दे मुञ्को 
जिसकी 
म जिम्मेदार नही 
रे, अपनी हायों अफीमकी 
गोली देती हं मै तुको 
सको साकर 
येहोस्ली के अंधियारेमखोजा 
। निच्क्यिहोजा। 


जोधपुर, 
माचं ५६ 


ओ मेरी जात्मा के भोटे पायल वच्चे-- 
सौजा!! 

मत चिल्ला 

मत चीख 

नरोत्र 

इस खाईमें 

जिसमें हम वैठे हँ वर्तमान मे- 

कौन सुनेगा तैरी चीखें? 

कोई भी उचाई तेरी आवाज की 

इसको साध नही सवन्ती है, सोजा ! 

ओमेरी आत्मा के दुदेम आकुल वच्चे-- 

तव तके सोया रह्‌ जव तकर्म 

षस खारईमें 

एक बड़ मीनार नहीं चुन केतौ 
वत्तंमान से एक सामयिक 
अनुचित ही चाहे-संबध जोड कर 
तेरे सारे आदर्शो को अलग छोड़ कर्‌ 
{हर खाईको जो मीनारों के मख्वेसे 
भरनेकोतेयार ख्डे्ै)), ` 

घह ऊंची मीनार 

करिजिसपरपांवदिकालने भरसे 

हर चीख अजां बन गज उठा करतीहै,सौ जा! 
तय तकसोजा!) 

ओ मेरी अत्माके भूषे व्याक्घुल वच्चे 

मुले ष्ठे मतदे 

कचोट मत , ५ ‡ 

सोजा! 7 


व) 
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सवगर, 
मेव ५६ 


सूदकशी की कोरिख कर र्हा है । 
दिस्टीरिया से पीडित हँ कुठा-ग्रस्त घाटियां। 
अपने पौरुय की कश्च पर 


, पुराने संस्कारों की वुं का कषन डाले 


पहाड़ मातम मना रहै दै। 
वेच॑न खडे है रेगिस्तान 
अपनी अतृष्ठ वां पलाए्‌ । 
स्षीछे 


- अपने कसमसाते हए प्यार को 
ˆ पावन्दियों के किनासों मेँ जकडे 
` करवटेले रही दै । 


अवेका चीख रहार कुःवारी रातका भवेध वच्चा 
बादलों की जवान बेटियां 

जिस्म की दूकान कर रही ह । 

पत्यरों को पूज रही है मासूम कलियां । 

फुं के भोले दिमाग 

भ्रमोँ मे उलक्षे हुए है । 

हथकडियों से जकड़ी हुई है पेडा की शाखे । 
वेलं कौ सासो पर पहरा यगा ह। 

दरूरवीनो की दक्की नजरो से देखी जार्हीहै 
नदियों कौ गति-वि्िया सव । 

आंचियों के जन्दोलनौं को 

मश्ीनगनो सेभ्रूनाजा रहाहै। ` 
टीयरगैससे आक्रांत हैँ दिशाओं की आं 
धस्ती का एक एक जोड दर्दा रहा दै । 

शायद कोई वेरा ` 

क्षितिज के गभं छटणदा रदा है !` 


३९ 


श्राति वाते विद्रोहियों के नाम 


अगर कभी सादो 
करिमेरासत्य संघपं की शक्तिया सो चठ 
टूट जाय 
सौर ज्ञूठ की त्तरह निष्प्राण हयेकर राह पर गिर पडे 
तो ओ निरन्तर संघर्पीख सत्य को वहनं कर 
भेरी राह पर मृज्ञसे ओर आगे वढने वारो ! 
मेरे निष्प्राण सत्य कौ छाया से अभिभ्रूत मत्‌ हो जाना-~ ' 
नही तो भेरी अचृप्त जिक्तासा्थो कौ भेदक्ती हुई आत्माएं भौर मटक जयेगी, 
उसके मोह को काटकर आगे वड जाना! 


अगर कमीणिसाहो ` 

किमेस विद्रोह जडता के साने सिरघुककादे 

षर णाप 

शौर गुखामी फे स्थीफरणं फी परह निप्फिय होकर राहु पर गिर पटे 

तो भौ निरन्तर प्रगतिक्ौर चिद्रोह्‌ फो वहन फार 

भेरी राहु षर मुक्षत ओर अगि वढने थालो { ` 

मेरे निष्किय विद्रोह की खा से चिपके मतं रह्‌. जाना-- 

महीं तौ मेरे अधरे अरमानों की तपती हुई सूदं मौर तंडप उरटेगौ, 

उसफे सीने प्र पांव रकंर यागेवढ जाना } -, ` - ~ 
द्ोलतगठ, 
पपरन "५९ 


विता कौ धरती : सपर्नोक$ दाण्‌ 


मेरे पास नही है कोई चीज वु देने को भाई! 
मतौ वसकेवक्ष्वाय र्टाया करता हं 
हर मुर्दा दि में फिर जीवन की आग जलाया करता हूं ! 


लो पह सपना तुम नयी सुषहकी लालीका 
यह्‌ सपना सततो की सांन्षी हरियालोका 
यह्‌ मिक पर सव मजद्ररों के हक का सपना 
यह नयी जिन्दगी ओर नये जग का सपना 
यह दुनियां के सव लोगों फे हिलमिल कर रुने का सपना 
यह दैगो-रंगो-नस्कों फी दीवारे ठहने का सपना 
यह्‌ मंदिर-मस्जिद चकलो-पागलस्ार्नो विना समाज चाने फा सपना ५ 
यह्‌ जेल वेक-वाजुर फौज के विना जगत का राज चलाने का रापर्ना 
यह सपना जव मामूम वहारे आवारा गलियों मे भीख न मरगी 
यह सपना जव पे उठती लहरे परम्प की लक्ष्मण रेखा ख्पिगी 
यह सपना जिसमें चांद पेटके लिए शरीरन वेचेगा 
यह्‌ सपना जब श्वम कासर धन की जंजीर न खीधिगा 

ये सव सपने सच वनते को वेताव, लुटाया एसा ट्र 

हर मूर्वा दिल में फिर जीवन की भाग ज्वा क्ट ट्र! 


24 


यौ स्वप्न रृटाने वाके तौ वहुतेरे , 
छेकिन कुछ अल्गतरह्‌ के मपनैकरर् 
कूच सपने बरे ओर वीमार्‌ दा यन्द 


१९ 


वु खे कंगडे हते है, पेकार हा करते 

कुठ सपने वेवरसर होति ह यो महम्‌ जाह यस्ते 

कुः हिम्मत वाके चट्ानों को तोड़ राहु करते 

कुश सपने मन के चौर हुमा करते ह, चपि कर रहते द 

कख सपने वागी होते है,जो भी कहनादो सो कहते ह 

चु सपने किसी एक की कू ठाओं कौ सष्टि हया करते 

चु सपने सारे युग-समाज की दृष्टि हया करते 

म लढा रहा हं सवको एेसे सपमे 

जो सवके सांसे है, सवके है अपने 
अपनी काव्य-भूसि पर मै सपनों केवाग स्माया करता द ! 
हर सुरदा दिल में फिर जोवन की याग जटायां करता ह] 


यह जीवन क्या है ? कुछ सपनों का भेखाहै 
इन्सान हमेशा सपनोसे ही सेत्महै' 
ये सपने ही हैँ जो उसके कदमो की ताकत वनते दै 
ये सपने दी दँ जो उसके तनमन की कव्व वनते टै 
ये सपनेही इन्सानोकीरूटौकोहरारत देवे है 
इन्सान नहीं ये सयने ही इन्सां को वगवत देते 
ये सपने दहँजो दुनियां को हर वारसेवारं करते : 
सपनो के वल पर छोग यहां ठर जूर्म मवारां करते ह 
सपनों म चिना इन्सान महच कु सांसो का पुता सा है 
सपने न बुटन्दी दे जो इते, इन्सान वहत छोटा ला है 
ये सपने दिनि काउजाखादहै भौर सांसोके सिन्दूर रये 
ये सपने चदि है रातोके,वेगकमुदहकेनूरर्दैये 
मै स्याह्‌ जंयेरी रातो भै महनाव उखायां करता हं 
हर मुद दिक मे फिर जोदन की आगं गन्धया करता! 


भीलवाश, 
पई ५६ 


-एपाउस्ट फे कन्प.शन 


अपने अस्तित्व फी रक्षा के किष मने भपनी मात्मा को रेहन रवा था 
सोचा धा ~ ॥ 

कि जव फिर मेरे पास पर्याप शक्तिं हो जाएंगी 

उसेष्टडालूया 

खेकिनि मृक्षे ष्या पता था 

किज्यों ज्यो मेरी श्चक्ति्यां वदती जामी 

शतन का कजं भी वदतः ही जाएभा 

भौर आणिर जवे उतेचुष्ठानि लायक हुमा 


।\, 


2; 


मेरी आत्मा नीरामदो चुकी थी ! 


अपनी मिटटी के बचाव क किष मने जयने विद्रोह को सुठाया या 
सौचाथाः 

जवं फिर कंडे छायक हो जागा 

उसेजगालूगा 

केकिन मुङ्ञे क्या माटूमथा 

करिवह्‌ ग्म जो मने उसे सुलनेकेक्एिीथी 

उसके लिए जहर सावितत दोगी 

ओर आखिर जव मै लड़ने ठयक हुमा 

मेर विद्रोह मरदचुकाथा! 


उष्‌! 
जिने आपद्‌ धर्मं कौ तरह स्वीकार किया या 


, उसे, जीवन देन -वनाने के लिए मजर हुमा !! 


अवं क मटक "रही ह-- - 

अपने आत्मा-होन अस्तित्व के केन्धों पर 
अपने मसल चिदरोहे फी लाच रक्के हुए. 
ताकि देख क मेरे हम-सफ्र-- ॥ 
समक्षं; + 
कि किस तरह समञ्चौता 

--एक सामयिक समन्नौता भी-- ` 

विद्रोह की आत्मा को तोड़ देता दै ! ` 


भलाष 
म६,५६ 


शौकानेर, 
श्मगस्त १५६ 


विष-पु्ष 


पास मत जओभेरे 

सुश्से न पृ बात कोई 

मत वदामो हाय मेरी ओर तुम सम्पके का-- 
भम विपपुरूप हं ! 

५ 


वहत संक्रामक हज करते है नीके जहर केः कौडे 
कहीं सान हौ 

इस जहर की खरें 

तुम्हारी धमनियो के रक्ते मी उमड़ने लग.जायं 
आग 

अन्तरमें दवाए हं जिसेर्म 


` पट कंर कोई लपट उसकी तुम्हे छले 


किचे चिन्गारियांजो 
युगो से सोयी हुई है सदं सासो मेँ वुम्हारी 
आज फिर जम जायं 
इसचिषए मुञ्षसे वचो 
ञो वर्तमान को ग्योंकात्यों स्वीकारे. . 
जिन्दगी जी ठेने कौ वात सोचने वालो ! 
आजकल विप वांता ह मै] † 


बेष् 


२१६ 


ये सपने :येप्रेत 


मुक्षेधेरकर हए है मेरे सपने ! 
क्षणभरकेभीचिषएचैनकरीसांसनहीकच्नेदैतेर्है- 
दामन पकडे उड़ हृए है मेरे सपने 1 

मँ इनसे जभिमूत जुरम.के जंगारो पर चल ठता 

म इनसे जाविष्ट आंचियो-तुफानों मे पठेताह 
परतो से येमेरेसिर पर चदे हए दै भरे सपने ! 


- मुन्चे षेरकरख्डेहृएुरह मेरे सपने! 


सपने : जिनेको जन्म दियायार्मैनि 
दुनिया .की तीखी नजुरों से छिपा-वचाकर्‌ 
पालाथा 


` पोसाथा 


वडाक्रियाथा 

अथ मृ्षसे आक्र मांगते : 

जीनेका 

सय वनने का अधिकार मांगते 

जते किसी गरीचिन्‌ मां क भूसे वच्चे 
उसका आंचल खींच खीच कर 

मांग रहे हीं उससे रोटी-- 

से पे पडे हए है मेरे सपने ! 

मूषे घेर कर खड़े हृए है मेरे सपन ! 
क्षण भरके भी लिए चैनकी सांस नही लेने देते ईै-- 
दामन प्रकरे डे हुए है मेरे सपने 


कभी कमी भेरा हारा मन 
दृनि्ां फे सारे नियमों से समलता कर 
सीषे सादे उरं से जोवन जीनेकी 
वात सोच केता है, लेकिन 
ये ज्ैघ जनवादौ सपने „3 शि 
संयो के गादी सपने ` षि 
सव समघ्लीते वुडवति ह 
‹ ओर गजञेहर जर चुत्मकरे . ५ 
,  , वेदन्साफीकेचिलाफये ,. ५ 
` ` ` बौहव्टा कर क्ड्वतेहै ` 
पसे पीये पडे हुए है मेरे सपने 1 
मुद धेर कर खडे हए दै मेरे सपने } 
'क्षणभरके मी चि चैन कौ स नहीं लेने देते ह-- ; 
: ` दामने पकडे गहे हए है मेरे सपने {1 =}: । ^; 
बीकानेर, 


भगस्त ६६ & ७ 


विना कुदाल उठाए 


इस शेतानो कौ वस्ती मं इन्सान का रहना मुदिकल है! 
इव ज.स्म तो सह भी ले लेकिन हर जलम को सहना मुदिकर है ! 


सव भोर फरेवों की उलक्चन, सव ओर धमो के जाल वि 
दरस महव के आडम्बर मे ईमानकां रहना मुरकिल है। 


५ {५१ 


शो भ्र लगे ताले ओ" आवाज विचारी केदी दै 
परा अफ़साना दुर यहां इक शब्द ॒भी कना मूधकिल है ! 


विश्वास कुलम पर काफीहै, हयियारकारग्र है यह्‌ भी! 

पदं विना दार !उठये ये दीवार ठहना, मृष्िकिल है! 
वीकातिर, 

॥. सितंबर १५९ 


लाउडध्पौफएरों श्रोर फष्पुतलियो के देशे 


हर ऊंची मावाज को शटी समज्ञ फर भनसूनी कर देने वालो ! 
,..यह मत शूलो ~ 

कि स्व जोरसे योलने वलि 

किसी फे लाउडस्पीकर नहीं होते ` 

कमी कभी कोई इन्सान भी जोरसे वोकनेकेक्िएिमजनरूरहो जाताहै 

` मौर विद्वसकरो 
कि यह्‌ जौ तुम्हारे सामने ऊंची मावाजमें वो रहाहै, 
किसी का ताउडस्पीकर नही, एक जिन्दा इन्सान है ! 


1" 1 

हर श्ुश्वार ठडाई को खरोद हर समन्च कर मनदेखी कर दरम वालो! 
यह्‌ मत भूले 

कि सव दस्त्र उठा कर छडने वाले , . ; , 

किसी कौ कठपुतकियां नदी होते न. 
कभी कभी कोई इन्सान मो 'यस्त्र उखने क लिए मजब्रुर हो जाता है 
ओर विद्वासकरोन ~ 

कि यह जौ तुम्हारे सामनेके घमासान म सृत रहाहै 

किसी केः दायो फ. कढ्पूतलो नही, एक्‌ निन्य दरसन है ! 


# मीकानेर, 
वृ्म्वर .२५६ „३६ 


| लोगों रा.विहधाच 


उवे तकरमते वुना हृदय मे 
मेस सपनों का ताना-वाना .' 
अव तक मेरा काम हारै! 
रोगों तक सपने पटुंवाना 
अव उनके अनुकल सत्य कोजीनसकातो 


खोगों का विश्वास सपन से उठ जायेगा ! 
1 & ध | हि 


अव तकं कवल क्खिनेर्मेही `, ` 24 
मने अपनी शक्ति छगायी ˆ 7.“ 
दुनियां के बेहतर ढांचेमे ` ।\. 
षोगों की आसक्ति जगायी 1; ~ , ~ 

अबे यदि उनके संधर्पोमे उतर'नःपायाः ' . 


"रोगो का विश्वास कंक्म से उठ जायेगा ! 


„नर, 
नवम्बर १६ 


भूनिगरत होना पड़ेणा 


भरमिगत होना पड़ेगा फिर मेरे विद्रोह को अव-- 
लुट की सरकार अध्यादेश जारी केर रही है! 


अव नहीं है वक्त खल कर जूञलने का 

फिर गुरिल्का-ढेग अपनाना पडेगा 

भाग की रटे दवाकरमी हृदयम 

भीतं अवच वरसाततका माना पडेगा 
कर रहा है जुल्म शस्तो को नुमाद फिर सड़क पर 
नित्यौ मजबूर है मेहनत विचारी उर रहीदहै! 


कील कुचला जा रहा है रोशनी का 
आधियोका ग्वं तोडाजा रहा रै 
वाघ वधि जां रहै हँ वेवसी के 
खूनकाफिरवेग मोडाजाद्हाहै" ` 
हर उटी आवाजु की गरदन श्लुकने के किए" ही 
भरततिक्रिया एकञ्च अपनी दक्ति सारी कर पदी है! 


ब्र. 


0 
जत्र को विइ्वाप् इतना है.स्वयं पर } , 
न्यायका वह्‌ दोग मौ वरतानहीरह.; ¦ ५. 
अविरणकातरून का भी है उतारे 
वह्‌ किसी मानसे डरता नहीं 
हिसा को आड्‌ कौ परवाह भो छोड इए है-- रः 
आज सत्ता श्स्यकेमदप्र भरवारी. कर रहीदहै!. 


, सोकनिर, 
जुषा .१६० 


भरोमेथ्युस : इतिहास कौ राह्‌ पर 


पूराणोमे एक प्रोमेथ्यूस था 
जिसने स्वर्ग से आग चुर कर मनुष्यो कोदीथी 
ओर देवताभो के राजा जुपीटरने उसे एक चदट्धान से वधा दिया था 


इतिहास में भी प्रोमेथ्यूस होते है 

सेकिन इतिहास मे आग चुराना ओर चद्रान से बंवना जरूरी महीं है 
क्योकि कोई कोई प्रोमेथ्यूस तो जग चरता नही, छीनता द 
जुपीटर क द्वारा बन्दी नहीं वनाया जाता, उसे हरा कर भगरा देताद 
आर आगके सायहीसथजुपौटरकेमहों काभी मालिक वन जाताहै 
तव उसे माग धरती पर ले जाकर मनुष्यो को देने की जशटरत नहीं रहती 
वह सुद स्वर्गे ही भाकर रहने कगता है 

ओरञाग 

प्र इस नये जूपीटर के महर मे बन्द छटपटाती रहती है 

ओर धरती- र | 

अंधेरे मे भटकती हुई व्याकु धरती-- ` 

फिर फिसी नये श्ौमेषयूस का इन्तजार करती "रहती है । 


पाली, 
भवभ्यद १६१ , ५ 


` , माध्यम 


म माध्यग ह! 

मै उन सवकी भटकती हई आत्माओं का माध्यम हैं 

जो अधूरे भौर अचत मरगये #' " 
मेरेकंठमें उतकेस्वरटहै ` 

जिन्होने सारी जिन्दगी निर्गव्द गुजारदी 

मेरी कलममें उनकी भाग है 

जो अपनी आग अपने दिर मेँ दवाए हुए ही चले गये 
भेर सरतो मे उनका विद्रौह्‌ है 

जिनकी गदने उठने से पहेले ही सूका को गर 


॥ 41 


यह्‌ भै महीं उनकी बात्माएं बोल रही है 1 


जव भ योने फे लए अपन मूहं सोलताहु 
कुछ भटफते हुए शब्द मेरे आसपाप्न मंडराने लगते ह 
ये उस अंग्रज लेखक क्रिस्टोफुर कव्ये के शब्द दै 
जिसने स्पेन कौ भजुदी फी कडा मे अपनी जिन्दगी दे दी थी 
ये इंटरनेदएनल त्रिगेड के उन सैकड़ों क्रान्तिकारी संनिकों कै दाव्दर्है 
चिन्ह माप वनाकर उड़ाने के चिए नाजी गेस्टापो के हाथों सौप दियागमा था 
ये पौलेण्ड के उन हजारों मूक यहूदियो के शब्द है 
1 जिन्दँ जिन्दा दफनाने के चिए सूद उन्दी के हाथों से कत्रः खुदाई गयी थीं 
हिटररी वहूदियत कै ब्रुटो से कचरी हुई ये मानववादी भावानु 
अव सूखे आसमान मेँ विचर कर लोगों के कानी तक पहुंचना बाहती ह ! 


म माव्यमहूं! 
जव म.लिखने के किए अपनी ककम उठता ह 
एकश्राग गेरी करुम को चेर कर षड़ीहो जतीहै 
यष्ट आग अल्जीरिया कौ उस जवान विद्रोहिणी जमीलाफे दिग्रकीमागरहै 
जमानुषिक अत्याचारों के वर पर १ 
जिससे वे सवे अपराध स्वीकारकराएजा रहे 
जो उसने कभी नहीं किये 
यह्‌ सीकर ट भार्मी कौ शिकार उन हजारो अल्जीरियाई मशाल की आमहै 
जिनकी जिन्दभियां 
फ़सिसी साञ्जाज्यवादियों को नजुररो मे र 
 बोडं पर लिली हुई संस्यामो पे ज्यादा कीमत नहीं र्ती 
यह आग चाहती है कि भ इसे कागजों के पृष्ठो धर उतारता जाऊं 
जौर कामजो के पृष्ठो से वह टोगो के दरों तक पटुंचती जाय ! 


॥. 


म माध्यम ^ ए 
ददी हई आआवाजों सौर दवी हुई चिनगादियों का माध्यम ! 


जव मै अपना साज्‌ संभाल्ता हु 

एक दर्द मेरे आसपास आकर जमने लगता है 

यह काग के वेताज्‌ वाददाह्‌ ुमुम्बा कषा ददे है 

जो मेरे साज्‌ को उदासं ओरमेरी भावाज्‌ को गुमगीन वना रहा है 
यह्‌ कांगो की आजादी के उस सिपाही का ददे है 

जिसे तेजाच मे घोर दिया गया 

ओर कांगो के जमे हए खुन मे एक उवार भी न आया ! 


मै जवे अपनी पकं उठाता हँ 
गछ घायल ओर वेतरतीव सपनों को अपने आसपास मंडरतति हुए पता ह 
ये तैठंगाना के उस बढ क्तंसान के सपने रह 
जिसने जमीनों पर जोतने वालों को अधिकार चाहाथा 
अर इतके इनाम भें जिसके हाय पैर काट दयि गयेथे 
ये उन एक सौ आठ वागी किसानो को पलकों के सपे ह 
ज्होन जपनो पकती हुई फसर्लो भीर जवान होती हुई वेध्यौ को 
लृटेरे हाथो सेवचाने केकि ` ` 
वन्दुकं उटारी थीं 
ओौर्‌ जिनकी पके फांसी के तस्तौ पर ककरमूददी गर्ह 
येतैलंगाना के उत्त नन्दे से विद्रोही गांव की सैकड़ों स्मियो पौर वच्य कै सपनेर्है 
जिसे हिन्दुस्तानी सरकार के बहादुर श्िपादिर्यो ने पेरकरअगा दी थँ 
ये सपने चाहते ह कि भ इन्े दुभियां के एक एक इन्सान की पलकों तक पहना दू ! 
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मैमध्यमह ., 
बेताव दरदो भौर पव ष्पी ल्यु 


छद ~~ - 


जय गँ सोचना चाहर्ता : , 

एक भयानक पागलपन शनक ्ारं स न्रकड़ नति हैः 

यह्‌ उस अभेरिकी प्रायकेट का प्रागख्पन हैँ 

जिम हियेशिमा पर एटमवम भिराने का अदे दिया गया था 

ओर जो इस भौपण नरमेव का प्रायदिधत्त ममेरिकी पागलघानों मे कररहा है 
यह्‌ पागरुपन व्याकु है 

किरम इसे हर ज्‌'गवाजु नेता 

ओर.उसके हरवफादार सिपाही के दिमाग्र तक पर्चा दु" ! 


मै माध्यम 

भौर जव ये शब्द, यह्‌ याग ओर ये सपने मेरे आसपास मंडरति हैँ 

म अपने क्षूद्र से व्यक्तित्व को भूक जाता ह 

ओर मृद्े जगता उगता है किम ही वहं अंग्रेज ठेखक हं 

अल्जीरिया जमीलाह 

ही रवरकी तरह जमीं इई कांगो की आत्माको हिकाने की, 
कोदिदाकसने वाला ठृमम्वा ह 

मही तैखगांना की जमीन को अपने सून से सरसम्जु वनाने वाला किसान हँ 

आय मेँ जिन्दा जरती हई स्मयो यर चच्चों कौ ये दर्दनाक वीरँ 

मेरे भीर उ्ठरहीहै -- - 

मही वह पवित्र पागलपन से आक्रंत अमेरिकी पायकेट ह 

येसवमेरेहीजन्दरजी रहै ह. 

म माध्यमं! 

पासी, 
घुसा "६२ 


व. 


सच भी रोटी मशीन ओर काउडस्पीकरो का मृहताज्‌ है 
जहां वर्दमानी को ही नीः 
ईमानदारी को भी अपनी रक्षाके किए 
† ˆ पैसों की ताकत का सहाया केना पडता 
जहां फान्ति की योजनाओं कौ तरट्‌ उल्कास भरे प्रारम्भ वाले प्यार का अन्त 
किसी निकेटतम साथी की गिरफ्तारी की सी उदासीमें होता है 
ओर भोर के टटके गुलावि कौ सी ताजौ सुकुमार सुन्दरतो 
सीन भगी मेयेरी कोटठरियों में घुट घुट कर बुकन जती है 
जहां पूस्तक-गर्भी अंगुलियां वतन माज मांज कर धिस जाती है 
ओर स्पुतनिकं यना सकने वाते दिमाग 
पत्थरदोदढोकर्‌ भटे हो जातेटै 
जहां पृथ्वी की परिक्रमाएं कर॒ सकने वाली वेग्न्तिनाे 
भारीजोयों भौर ची कुशियों के आसपास भिनभिनागे वानी 
कोलर वन कर रहे जाती है! 


होयंगदार हट | ^ 
नफरत है मृन्ञे अपने ्वर्म'से 

पत्थरों भीर पोथियोंका धर्मं हैमेरा 

संगे शरीरो जौर मांगी हुई रोषो का धमं हैमेरा 

नफरत है मृन्ञे अपने मठो मौरमंदिरोसे 

, जहां आतंक भीर अज्ञान कौ मूतियों मेँ ढक कर पूजा जतादै 

सफुरत है मुषे भिमियाते हए होठो ओर दुडते हए हाथों से 

नफरत है मृज्ञेधिसती हुई नाको मौर भुक्त हुए मथो मे ! 


भगृहारह। 
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मुके भपनी षस्ति" से नफरत द 

भेरी संस्कृति अच्ूतों, विधवां मौर देवदासियो कौ संस्कृति है 

जिन्दा जलाई हुई सतियो गौर वधियाए हुए सन्यासियों को संसृति है 
विवे हए नाक्रो, वषे हुए दिमाग मौर निर्धारित कौ हई रादियों की सस्कृति है 
समन्वय मेरौ संस्कृति की सवसे वदी चिरोपता दै 

वह्‌ अक्छ भौर वेवक्रुफौ, स मौर शूठ, उजाले ओौर अंधेरे का समन्वय करती है ! 


दाम गहार है! 

मरते हैभु्चे अपनी सरकार से 

मेरी सरकार: जो सवका उदय, सवका चिकास चाहती दै 

मेहनतकशों कौ मेहनत का, ओर आरमपसन्दो के आराम का 

गृरीवोंकौ गृरीषी का, ओर अमोरोकौीञमीरी का 

भेरी सरकार: जिसने रोटियो गौर भूवे हार्थो, कपड़ो ओ" टिटुरते हुए शरीरो के वीच 
खक्ष्मण-रेखाएं खींच रक्खी है 

खारी मकानों भौर वेधरवार रोगौ के वीच पहरेदार खड़े कर रसे हँ 

रोगियों ओर दवाओं के वीच केटीसेतारे छगा रक्वेहै 

किताबों भौर लोगों की आंखों के वीच प्रधेरे फला रक्सेदै! 


मैग्दार्ह! 

मुङ्ञे अपने देश, अपने धर्म, अपनी संसृति ओर अपनी सरकारसे नफरत है 
य गुदार, कृयोकि मूके अपने रोगों से प्यार 

मँ इनके चेहरों पर वहार, इनके आंगन मे त्योहार देलना चाहता 

भं गृहार्‌ ह, क्योकि मृन्ञे उन जंजीरो से नफरत है जो इन्हे जक्डे हए ह 

उन सीमार्मोसे सफ़रत है जो इन्दं वटे हुए है 

गृार्है-द, सचमुच में गदारर्है! 


उदयपुर, 
५० दिषम्बर ^६२ 


सिफं एक शव्द नहीं ! 


"कमरेड' ! 
सिफं एक शब्द नही, 
विजखी की लाखों रोशनियों को एक साथ जला देने वाका एक स्विच टै 
जिसे दयति ही 
रंग विरगौ रोशचनियौ की एक विदव-व्यापी कतार जगमगा उक्ती है ! 
एक स्विच, जो वार्ट व्हिटमेन को मायकोवस्की से 
ओर प्ल नेशू्दा को नाजिम हिकमत से भिका देताहै, 
मेनिसम गोर्की, हावडं फास्ट ओर यदापाल के वीच 
एक ही प्रकाश्च-रेखा खीच देता है ! 


कोमरेड' ! 
सिप एक स्विच नहीं, एक चुम्बन है ! 
एक चुम्बन, जो दो इन्सानौं के वीव की सारी दुरियों को एक ही क्षणम पाट देता ह 
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सौर वे इतके उच्चारण के साय ही एक दूसरे से यो घुरि जति है 

जैसे पगौ से परिचित दो निष्ठ भिच्र हौं! 

एक चुम्बन, जौ कांगो की नीग्रो मजुदूरिन भौर हिन्दुस्तान के अद्ध मेहतर करो 
एक क्षेण में चेनिन के साय खड़ा कर दैताह ! 

एक भदना रे अदना इन्सान को 

इतिहास बनाने के महागु उत्तरदाथित्वे से गौरवान्वित कर देता दै ! 


कामरेड" ! 

सिषं एक दम्बन नही, एक मवद 

जो वोन वारं ओर सूनने वाठ दोनों को पवित्र करदैता है 

एक मंत्र, जिसे चूते ही अग अलग दै, नस्ल, रसो भीर वर्गो के सोम 

एकं दूसरे के सहज सहोदर वन जाते है ! 

एक रहस्यमय मव 

जो इन्सान कौ भाजूदौ, वरावसी गौर भाक््वारे के लिए कुरान होने वाने 
छार श्रहीदों के मंदिरों के दरवाजे 

सवके लिणएखोरु देता 

ओर साधारण से साधारण व्यक्ति उनकी महानता से हाथ मिस सक्ता दै | 


ककमरेड' 1 ` 
दिख फो दिखी से भिकाने वाटी एक कड़ी है, 
शरीये को रीर पे जोड़ने वाटी एक श खत है, 
` विषमता भौर भेद्रमाव के तपते हुए रेगिस्तान का एक मख्डीष है 
जहा आकर चुल्म गौर अन्याय की माग मे जवते हृषु राहगीर 
राहत की सांससेतेरहै 
` एक दूरे का हौसरा वदते है! 


उदयपुर, 
५२ ~ चं (६३ 


“ भेरेक्िन मनरो फा घन्तिम पन्न 


सुनो, > 9 
मौ दुनियां के सवसे सम्पत्न भौर सवसे सभ्य देशके भद्र नागरिको, सुनो ! 
भै जो अवतक सिफं तुम्हारे एर कडीशण्ड टाकीजु कै पदो 


५३ 


या किट्मौ अवार्यो के रंगीन पृष्टो पर ्चे ही वोलती रही ह 
मै जो जव्ततक ओ हए व्यक्तित्व ही तुम्हारे सामने रखती रही ह 
निमतिओ-निदशको-सवादलेखकों के शव्द ही तुम्हारे सामने दुदरात्ती रही रह 
भाज तुम्हे भपने ही दिल भौर दिमाग से निकवें हए 
अपने ही शब्दों से संबोधित कर रही हँ 
सुनो, ओ अमेरिका के कला मर्मज्ञ फर्म निर्मातामो, 
निदेशको, आलोचको ओर दरशंको ! 
तुमने मू हमेशा नीद की गोलियां दीह 
मेरी चेतना, मेरे विवेक, मेरे थहुसास को सुखाया है 
मेरे नारीत्व, मेरे व्यक्तित्व, मेरी आत्मा का होश दीनार 
ओर मेरो भूल, मेरी प्यास, मेरे स्तनो ओर मेरे नितम्बो को उभाराहै 
मेरे होगे के रंग ओर मेरे वैक वेटेस को शोखी दी है- 
मेरेशलरीरको जगायाहै! 
दस शरीर को, जिसने अव मृन्ने पूरी तरहूसे खोल व्याह 
यह्‌ शरीर जो अव मेरे व्यक्तित्व क! एक अंग नही, उस्षका दुश्मन वनग्याहै! 
ओर आज मै दसे उन्ही नीद कौ गोलियों से सुखा दमी 
जिनसे तुमने मेरी आत्मा को सुलाया था ! 


ओ मेरे अपने देश ओौर दुसरे देशो के मेरे प्रशंसको ! 

मेरे सौन्दये क ग्राहको ! मेरे अभिनय के सराहको ! 
मेरी तारीफ में छपी हुई तुम्हारे अखबारों कौ सतरे 
तुम्हारे करेण्डसें मेँ टंकी हुई मेरे नंगे शरीर की तस्वीरे 
मेरे नाम पर भी हई तुम्हारी आं 

मेरे उभार पर भिनभिनाती हुईं तुम्हारी आं 

मेरे हे कौ ओर फेके हए तुम्हारे श्ुम्बन 

ये सव मेरे मासपासि इस तरह मंडरा रहर 


1 


जैसे किसी गन्दे अधमे नारं के कीचड़ मे पड़ी किसी इन्सान कौ लाश फै आसपास 
धिनौनी मक्खियां, जौकं मौर केकडे मंडरारहेहो 
ओर यह्‌ सव मेरे लिए असह्य है 1 


ओ व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिढोरा पीटने वाटे मेरे देश के रह्मरो ! 
म राजनीति नहीं जानती 

समाज ओर व्यक्ति के उलन्चे हृए सम्बन्धो को नहीं सम॑क्षती 

पर एक सीधी सौ चात पृख्ती ह 

किउनसबके लिए तुम्हारी इस व्यक्तिगत स्वतंत्रता का क्या मतल्वहै 
जिन्दैँ तुमने व्यक्ति वनने का मौका ही नही दिया ! 

पमन मनने मात्र एक शरीर वना कर रखा 

एक दारीर : जो खुबसुरत है, जवान है" भोग्य 

एक शरीर : जो किसी की मां नही, वहिन नही, बेटी नहीं 

किसी की पत्नी, प्रेयसी, मित्र कुछ भी नहीहै 

महज्‌ एक शरीर-- 

सेतीस-ते्ईस-सेतीस का एक मांडल ! 


भेरी टेविरू पर कपडे के दो खिलौने पड़े है 

एक बाघ है भौर एक मेमना 

कही ष्न्देख॒रीदकरलाई हं 

कितमा भयानक, कितना सखुख्वार है यह्‌ वाघ 

ओर कितना मासम, कितना निरीह है यह्‌ मेमना ¦ 

पता नहीं क्यौ यह विचार मेरा पोच नहीं छोड रहा 
कियहमेमनार्मेहीह 

ओर यह वाध ?--दइस भामूम मेमने को निगलने वाखा यह वाच ?-- 
म सही शब्द चुनना नहीं जानती 


५ 


शायद यह तुम्हारा पिह्मि उद्योग है 
दायद तुम्हारे वजार यौर वेक हैँ 
शायद शायद तुम्हारे समाज का यह्‌ दांचा दहै! 
रात उदासदै 
भीर खिडक्रियो पर जमती हुई वं की फुहारमे 
किसी रहस्यपूर्णं पडयन्तर कौ फुसफुसाहट है 
भेरासिरनीदसेभारीहो रहार 
अव मेरे पास सिषं एक गोली वची है 
आचिरी ओर छत्तीसवी गोरी ! 
भौर इसके बाद ओ गहरी नीद सो जाऊंगी 
एसी नीद, जिससे मृज्ञे कोई न जगा सकेगा ¦ 


भैतुमसयकौ मारी, ओ मेरे देश वासियो ! 

मने इस ्ठोटे से जौवन में बहुत कुछ पाया दै 

पैसा, प्यार, शोहुरत, इज्जत सव कुछ 

दस लाख डर्‌ कां वक-येतेन्स, वेवर हिल्स पर एक शानदार कोठी, 

दसियो कारे ओर लाखों खोगो कैः आकषण का केन्द्र यह्‌ शरीर 

मेने अपने जीवन में बहुत कुछ पाया है 9 

सफ एक छोटी सी इच्छा्ेपहै „ 

कि कोई विल्व अजुनवी व्यक्ति ध । 
विना मेरे वैक-वेलेन्स भौर शरीरिक उभा को भपनी आंखों से ट्टोले हुए 

चिना मेरी सुन्दरता भौर गोहर से प्रभावित्‌ हुए म ^ 
विना जाने कि मँ हारीवुड की रानी मनयो ह । ` , 
मुञ्ञे एक आदसक्रीम खिलाता । 


< ~~, 


या सहज स्नेह से सिषं मेरे गार थपथपा देता, वस ! 
अचर्मैसोरहीहै!) ^ 

उदयपुर, 
४६ माच "६१ 


संवेदनप्रीं फे क्षितिज 


॥ (१ 


तुम ठीक कहती ही, मेर महदूव ! 
किम बुम्ह पूरे दिके प्यार नही कता 
परर्भं पुरादिलकहांसे लाअ? ` “^ " 
तुमं केसे वतां 
कि जव मेरे दिल क्न एक हिस्सा वुम्हारेप्यारमें खोया हुमा दता 


५७ * ` 


उसका दूसरा हिस्सा 

एक शश्रूतापूरण तुफानौ समुद्र में अपनी मजि की ओर वदते जा रहे 
एक छोटे से जहाज्‌ के साय मंडरा रहा होता है 

ओर वह्‌ जहाज है: 

साश्नन्यिवाद के मुद्र मे नहीं दूने का सकह्प ल्यि हृए-- 
क्यूवा 1 


ओर भवम तुम्हें अपनी गौदमें लिटाए हुए 

तुम्हारे केशौ मे अपनी अंगुल्यां फिरा रहा होता है 

मेरे विचार हायों मे बन्दरके चयि 

वियतनाम के वीहड जंगलो मे घूम रहे होतेर्है 

भौर अमेरिकी ' हवाई जहाजों से बरसाएजा रह 

धने जंगरो ओर विद्रोह गावो को नष्ट करमे वाले जृहरीऊे रासायनिकों कौ गं 
भेरी नाक मेँ चभ रहीहोती है। 


भ तुम्हे पूरे दिल से प्यार कंसे करू ? 
कि जव मेरे वाश कन्ये पर स्तिर रल करतुम सो रही होती हो 
शीर कहती हो 
किष्टस तरह तुम्हारे कन्धे पर सिर रख कर सोना मुक्तं इतना अच्छा लगता है 
कि चाहती हं कि जन्म-जन्मान्तर तक दसी तरह पड़ी रह 
त्तव मेरे दाहिने कन्ये प्ररं 
अपते साथियो, अपने समाज मौर मनुष्यता के प्रति 
अपने दायित्व का वोञ्च महसूस करता ह 
भोर जव मरे होट 
एक उन्मद, मुर्‌ युभ्बन कौ कल्पना मे तुम्दारे दोग कौ मोर बढ़ रहे हेति 


५1 


मेरौ मखो भं सुदूर मतीत का ए दृख्य कौव जाता है : 

हवई फ़स्टि के उस आदि-विद्रोही स्पार्क्स का दृश्य 

ओर श्ट हजार गुल्मो की लश्च मेरे दिमाम्‌ में विछ जाती है 

अपने मालिको के किए एक दूसरे क¡ सुन वहति हुए ग्कंडिएटरों को विवरताएं 
मेरे दिको कंटुतासे भर जाती 

गौर तुम्हारे मांसल गालो को चती हुई मेरी अंगुलियों मे 

रादफुरु के योल्ट का एक कोर स्पशं जागने कगता है । 


तुम टीक कहती हो 

सचमुच मे तुम्हे कमी भी पूरे दिल सेप्यार नही कर पाता 

लेकिन प्यारही वयो 

कोद खुशी, कोई गुम भीतो मँ पूरे दिरसे नहीं मना पाता 

मेरी हर खुश पर सेक अवसादोंके रायै 

ओर मेरे हर भवसादकी कारामें संकड़ों आशां की लिडकतियां 


८०००५१०० 


कि जिस दिनम “राहु” कै प्रकाशन कौ खुशीमना रहाया 

क्युवा का इन्कंाव ज्‌ गी जहाज सेषेराजारहा था 

ओर साग्राज्यवाद का जु तोड़ फैकने वारे दो पडो देशौ कौ सेना 
हिमाल्यकी वफ को इन््रानी सूनसेरंग रही थी। 


किं अपनी नौकरी छूटने की लवर की उदासी 

ने नाजिम हिकमत की कविता “तुम्हारे हाथ ओर यह सूर “से काटी थी 
जीर करई महीनों की बेकारी ौर मटक के वाद जव भृह्षे फिर काम सिला 
अल्गीरिया के स्वतंत्रता-अन्दोलन को 


सोक्रट भीं असिगेनादजु शन कौ हत्यां आ्कित कर ष्टी, 1 


ओर उस दिवाखी की रात तुम्हे याद्हैना? 

जव हम मोमवत्तियो की कतारों मे चिले दए वच्चो को तरह सुशो होकर 
फुलक्षडियां ओर पटाने दोड रहैये ५ 
मै एकाएक उदासहेउञा था 

वयोकिः एक पटति की आवाम्‌ मृश्च उन गोलियों कौ आवाज के नजुदीकलठे गी 
जिनसे वगृदाद कौ गद्कों पर मेरे अरमानों के सीने दागेगये ये) 


तुम ठीक कठततीहेकिरे तुम्हे... 
सेकिन मै वया करू ? 
भरे ज्ञानने मेरी संवेदनाओं के क्षितिज कितने फला दिये है 
क्रि दुनिया कै कोने कोने मे मँ अपने दोस्तों ओर दुर्मनो को देल रहा ह 
गेरे दोस्त, जो मेरे दुर्मनो चे एक निर्णायक ठ्डा्दमें च्ल रहेहै 
ओर परिस के किसी चौरहि पर फहरता हुजा मज्‌ लूमों का एके बुलन्द इरादा, 
जंजीवार मे उटौ हुई मृद्धियों का एके जुलूस, {४ ~ 
न्ूयाकं में रेगभेद के विलापः कड्कता "हुआ एक नारा, ^ 
मुके इस तरह रोमांचित करजाताहै ५.५ 
जिच तरह महीनों कौ जुदाई के वाद तुम्हारा पहला आिगने । 
मीर टोकियो में एक मजृब्रुरन टट हई हडताल, 
लियोपोल्डविल में एक भिरप्तारी, 
स्षिगापुर मै लको हुई मर्दनं का एक वापस लिया इभं आन्दोलन , 
मेरे दिल प्र अवसाद का इतना योज्ञ रव ज्तादै 


किच घण्टों तक किससे घात भी नही कर पाता। 


वनस्थली विपी, 
६५ दिषम्रद ६३ 


एक 
विराट्‌ 
पवित्रता 


ये भ्रवश क्षण 


ये भवकशष क्षण हैँ नहीं विश्वास के लायक 
नकरना 

उप्‌ 

अरे विद्यास मुद पर !} 

यह गर्मी: 


ददे 


1 


गमं हेवा, गुनाह का मौसम 
पत्ता नहीं क्य च्या हौ जाये } 


इतनी घट कर आाजन वटो 

ओरन अषने नये धुरेकेशोंको 
मेरेहायोंपरसुकनेदो 

मत्र तोो इनकी समाधि तुम 

अपनी चैजर दूर हटाले 

इतनी दूर-- 

कि गंध तु्ह्‌रि क्वारेतनकौ 

मुक्तक पर्हंच न पये 

गंध : कि जैसे वृष लेपी धरती प्र 

पदी बरूद पड़ वर्या को गौ" उड़ जाये । 


इम सम्नटे भरी दुपहरी में जाने नयौ 
आंसनं की मुस्कान तुम्हारी 
मेरे मनकी अगम घाटियीमें पेते तिरती है 


"¦ {ते 


चांदी की नन्दीं अनगिनत घटियोके निमे ग्तमतरलस्वर्योकी 
सिहुरतती ठण्ड चौहार 

सीर जागने लगती दै उद्टोमवेगसे ˆ 

प्रगति की अज्ञात ॐन्धी-कौन जाने किसतग्ह्‌ कीन पै 
सीद मे सौधे भयानकः ~ 1. 

इसयिये तुम # 

आज मत करना अरे 


॥ 


बडी बड़ी बातें 


तूम प्यार नहीं दे सकती हो 
दन्फार फरो । 
षयो घड़ी वड बातें बेकार वनाती हो । 


जानता ह जिन्दगी में प्यार कितना है जरूरी 
अपनी अपनी दहै लेकिन सवकी मजबूरी 
हिम्मत हो भयर वग्रावते की आ हम प्यार करं 


६५ 


६६ 


रस्मो की कड चुनौती को स्वीकार कृं 

पर अगरनहीथासकनीहौतो साफुक्ही 
वरयो धोगेवा इभाय मे मूञ्रको उल्खाती हौ ? 
तमव्यार नही दे रक्ती 

इनकार करो 

क्यों वद़ी-वड़ी वातं वेकार वनाती ही) 


मेरे चलनेकामक्सददहैर्मयोदही नहीं चला करता 
मेरौ आंखों में मंजिलका ही सपना सफ पला कर्ता 
मंजिन हो वही तम्हारी तो आमो हम साथ चले 
ख्ेमनमे मनकी चाह, हायमें हाध चलं 

पर अगर नहीं चछ सकती हौ पयसे हट जाभौ 

व्यो राह रोकं मेरी मृद्चको फुगठाती हौ ? 

तुम प्यार मही देसक्ती हौ 

इनकारकरो 

मयो वड़ी-कड़ी वतिं वेकार वचती हो} 


द्वार तुम्हरे आथा था सागर लेकर 

तुम वृष दै मई सि एक गागरककर. ~ ८ ~ ज 
क्षमता ले अव शी अपना विस्तार करो 1 

मेरे प्ररे अभिनन्दन को स्वीकार करो र ; 
पर अगर नही कर सकती हो सुल कर वौलो 

व्यो अपनी इस कमजोरी को वहिन में वहेराती हौ ? 
तुम प्यार नदी दे"सक्रती हौ 

इनकार करो 

व्योः वङो-बदी बाते बेकार बनाती हौ । 


भीतवाषा, 
श्रकदुदर ५८ 


भत देखना शस श्रोर 


तुम अगर गुजृरो कभी दसट्रार फे नजृदीके मे 
मत देखना इस भोर-- 
आंखे फेर छेना । 


ध ध ४१-२८ ५ ६७ 


॥} 


पयोकि सम्भव है कदी पर देव कर मृह्चको कमी 
मरजादि की ठष्डी-जमी पर्त के रये से उमग 
इन्सानियत के यमं सोत्ता 

यट पड़ने को बहुत येताव हो जाये 

संस्का की विरासत का समचा जोर 

दिल से उमड़गे वारे कुदस्ती प्यार कौ ना रोक पाएु। 


प्रर अगर ६ 
हिरन के मासूम चच्वे कीत्तरट्‌ भरकी तुम्हारी ये नजुर 
पत्नीत्व के सीधे सरछ सम्बन्ध की चौड़ी सडक को छोडकर 
पटु जाए फिर अचानक कभी 

इन प्यार फी उञ््ी हुई पगडण्डयो पर . 
तो मेरी कुसमहै तुमको 

कि अपनी भांख को मत छलछ्लना 

सामवे उनके" न कमजोरी वताना 

यना कर कोई बहाना 

सिर शुका कर निकल जाना 

मौर भकेठे मे कहीं जाकर 

उजाले फी निगां से ये अपना 

मुदे हारामुह्‌ दिपाकर 

दवे अधु विषेर ेना ! 


तुम अगर गुज॒सो कमी दस द्वार के नजुदीक से 
मत देना इस॒जर-- 
आसे केर खेन! 


यपर, 
मुवभ्८२ ६६ 


वुमन हये 


वह्‌ 
जिस्य प्यारकरताह 
करि जिसके एक सौधे स्पशं परमे 
जिन्दगी पूरीकी पूरी वार सकता 
बहतो मैरी पलक पर छाया हुजा वस एक रेशम का सपन है 
स्वयं मेरी दृव्टि का बह तो सजन ईहै-- 
तुम नदीं हौ- 


\ --वति इतनी दहै: 
* कि मेरे स्वध्न के मदहोश नत्रणोसे 
तुम्हारे नत्रश्च मिरे 

नजानक्यो? 


जपपुर, 
दे्तम्बर "भष ६६ 


प्यार-दुःश्ता्म 


खो! 

सीचताहै प्यार का मेरा दुःशासन 
जीण 

-पोक विधि-निपेधौ के जृहुर से सिक्त-- 
वीती सभ्यत्ताके आवरणका चौर 
तुम्हारी बन्दिनौ इन्सानियत की “ 


द्रौपदी की देह परसे 
समय-र्थ के चक्र से कुचले हए 
(आदि) 

समय-~रथ के चक्र से कुवते हरे 

हारे 

वुम्हारे 
संस्कारों के मषु सक पांडवों के सामने ही 
देखते हैः ॥ 
एक मरणासन्न 


अन्तिम सांस रती व्यवस्था का ङृष्ण 
ओर कव तक डाक पाता रै! 
ˆ "जयपुर, 
† भानं. "५९ 


जयपुर, 
भ्रगरेव ५६ 


इसलिए ‡ एफ निष्कर्षं 


भीरं नहींहो तुम 


न्मैदहीहैदुम्हारा गिरिधर छीलाधाम 
तुम्हारे ओठ छर मी 
जृमाने का जहर अमृत नदी होता 
नमेरे चाहने भरसे दही वनता है, 
वुम्हारी भोर वदता साप ` 
शाचिग्राम । 
इसल्यि 
नुम जहर का प्पाखा उठाकर 
आज युणा)के ही, होढ से ल्ग कै चष 


जी कडा करलो 


ओर? 1 5 
भै ममी इस सांप कासर कुचल्तार्हू! 


र 


कितनी जल्द 1 
( एक भविप्यवादी फमित्ता जो सच होति होते बचे गद ) 


कितनी जल्दी सभ्य ठो गई हौ तुम, सचमुच ! 
शचादीक्याकीषहै तुमने 

वसदोहीदिनमं 

दुनियां भर के शिष्टाचारे का पाठ पदचिया 
धन्यवाद के उचित पात्र पतिदेव तुम्हारे 

कुछ ही दिन की सोहवत से जिनकी 

तुक्न जैसी वेवाक्‌ जंगली छड्कीने भी 

हाथ जोड अभिवादन करना सीखल्यारहै 
पहले केवर वटी वटी फूहड हंसी हंसा करती थी 
पानी मांग वैस्तातो 


मोन बाडा, 
"म६'५६ 


फिनी वातो के वाद कभी खाया करती थी 
वहुभीदेतै वततहाथमें 

कपडे पर भी थोड़ा डारुदियाक्ररसीथी 

मिन्तु याजक्क जन्त भी आता 

विन कह चायकाप्यालाचेकरभाजातीहौ 

याद करो कंी शरारती थी कु दिन परे तक 

देसौ मेरी इस उंगखी पर 

यह्‌ निशान अव तके भी वना हुदै 

जहां काट खाया धा तुमने ! 

प्के तो तुम चिल्करुल गंवार धी सचमुच 

किसी दूसरेके भावोंका 

कछ शी ध्यान नेही रखती थी 

जव मी कभी तुम्हारा छोटा भाई 

किसी पतेम च्पी इद कोदमेरी ही कविता 

छाकर तुम्हें दिपा कस्त था 

भेरीही अखोंके अगि तूमक्स 

एके पंक्ति पद्‌ 

मुह्‌ विचक्ताकरफेक दिया कसतीधी 

लेकिन शादी के वाद न जाने कंसे इतनी षद्ल गर्द हौ 

फल ही तुमने अपने पत्ति के आगे 

मेरी फविताओों कौ 

कितनी अधिक प्रशसा की थी! 

पदले मँ जनि को होता तो तुम 

कसकर पैट पकट् छती थी 

सव कितने ्ारीने ठंगसे 

फाटक तक आ गृज्ञे चिदा करती हो-- 

फितनी क्यादा सभ्य हो गरहौ तुम सनमुन 1! 


७१ 


^ 
४५८ 


प्यार प्रभी मजत्रुर है 1 


लगातार चल रही है फरहाद की कुदाल, लेकिन 
वहत वड़ा है अभी परंपराओं का पटाड 

फादना तो चाहती है शौरी की चाह, लेकिन 
वहत ऊचोडहै जभीसरम्रये कमी दीकार 

कंदं के साथ जती हीयोकी चीखें अभी 
चुभतीहीजारहोहैरल्लोकी ख्होमें 

खोजता ही फिररहाहै मजन्‌ भमीलेखाको 
चादीकीरेतोंके चकते फिरते दृह में 

पेड परटकाषपडाहैभिजःका तरवस अभीः 
साहिवां की प्रायेना वेकारहोती जा रहीदै 
उडोसी चठ र्ीहै मदहीवारकी वाहे, छेकिने 
व्यवस्था कै चफ्निी सन्नटेमे 

सोहिनी की वती पुकार सोती जारहीहै 
रस्मो फी उमडती हुई चिनाममें 

गकलरहाहै प्यार का कच्चा वडा 

विनास्‌ अमी दूर है-- 


प्यादअमी मज्चुरदै! ति 
मीव, 
शून "५६ 


७६ 


पेन शाम प्तौ 


दिन भरम दिनकेपजोंे रुन रहाहोता ह ऊेकिन 
पन शाम को शापे गुर पर हावी हो जाती है क्सर! 


कुछ अजीव होता है भ्रस्ज कानादू 
अन्तर की उलक्षी गाढे खर जाती दै 
सतरंगी उजियाले के नि्मेल जरम 
मनकी सारी कुठे धुल जाती है 
दिनि भरर किरणों के रथ पर चद्फर चल क्ता हं ठेकिन 
एेन शाभको हार अकेखा्यैठा रह जाताह पय पर! 


दिन में क केथानक्‌ नते रहत ह 

जो अपने में दिख को उलक्षाये रसते हैँ 

जीवन के इतने स्य॒ दिखाई पडते है 

जग का, मन का सम्बन्ध बनाये रखते हँ 
दिन भर्‌ र दुनियां भर फे दुख दयं देता रहता हं र 
देन साम को मेरा अपना ददं उभरभातादहैफिरफिर)! 


यीकानेर, 
दिषठम्बर "१६ 


धनः" 


तथ तक मूत्नेषैरे रही 

उस विराट्‌ परयिरतासे मृनने दए र्ट 

क्योकिः कु ही शषण वाद 

अपने आप तुष्टाय सालिगन दीय पड़ जाएगा ^" 
यीरहम दो टकसकर कौ चु वादों कौ तर्द 

अपने अपने घायल भस्तित्व को देव रहै हमि 

भौर सोच र्दे होगे 

करिक्यो यत्र टमा सान्निध्य विजखी नहीं चमकाता 

भौर तव 

तुम्हारे चेहरे पर उभरती हद मूस्कान में मूषे वनावट नजर आएगी 
भीर मेरे ठट्ज से निककती हह अभिमान की गं 

तुम्हे जस्य ठगने रगेगी 

हम फिर स्वयद्कैष्ोटेष्टोटे पेय मे यिरकर रद्‌ जागे 

फिर तुम मेरे किए किये गये उपने त्यागो का हिसाच कस्ते ख्गेगी 
ओर ओ तुम्हारे लिए सुनी हुई प्रताडनाएं गिनने लगूगा 

तुम मेरे किसी दोस्त की नक्र निकाटोगी 

ओरमै तुम्हारी किसी सेरी का मजाक उड़ाऊगा, 

फिर वही कभ-देन 

हिसर्वि-कितावं 

क्िकवा-शिकायत 

्षायद हमारी क्षुद्र आत्माएं 

उस विराट्‌ को अधिके देर तक धारे नहीं रहं सकती < 
सलिए जंब वक तुम्हारे स्पश यँ शिरीप के फल पिके हए है 
तम्हारे केदो मे रातरानी की चुशबूहै. .. , 2 
तुम्हारी सले में इन्ानियत्तकी गर्मी दहै 

तव तक ठद्री रो, 

उपनी इन परृणारी वाहौ से मुहे इसी रह्‌ चेर कर उदर री रहो! 


भीलवाडा, 
नदरी "६१ 


प्यार ; चार श्रस्वोक्ुतियां 


प्यार कोई किसी अवबार का मेदरीमोनियल अंडवरटादजुमेन्ट 
वालाकोंठ्मतो नहीहै 
कि उसके माध्यम से किसी अच्छेसे पतिया किशी 
अच्छी सी पलीकीखोजकी जाय 
भौर अपनी सफठता पर बधाइयां पाई जाय । 


प्मार कोई व्यावस्नायिक पमं या फैबटरीतोनहीहै 

कि उसके शेर्‌ खरीदने से पहले उसके नमे-नुकसान का पूरा 
अन्दाज्‌ ल्गाक्िाजाय्‌ 

मौर अपनी वुद्धिमानी पर गवं किया जाय । 


प्यार कोई प्रतिष्टा के दिए डी जने वाली दुशती तो नहीं 
कि अपने स्टेटस के पहछवान से ही जडी जाय 
ओर उसकी हार पर मिठाइयां वांटी जांय 


प्यार कोई किसी प्रतियोयिता का प्रथम पृरख्छार न न 
कि सचसे ज्यादा नम्बरपने वाष्रे-कोद्री श्र वि 
सौर अपनी न्यायशील्ता पर तार्व्यामृनी गायं । 


पवीषुनिर, 
त्वर. *६० स्र 





० 


एक दृन्ात्मक स्थिति 


सस्या 


ददं वडादै ई 
गीत द ओचे । 
पुरा ददं नहीं कडपति ; 
प्यारवडादै 
मीत द ओय 
पूरा प्यार नहीं सह पाति ! 

समाधान 


ददे कितना भीवड्ा हो 

व्यर्थ है उसका वड्प्पन 

जय तलक बह गीत में आता नरीह 
गीत कितना भी सुवड़ हौ 
"व्यर्थं है उरेकी युघउता 

जय तजक चह द्द को पाता नही टै ! 

प्र्‌ कितनाभी खयादो 

ल्ग द् सका खरापर्न 

जव तलक वह्‌ मीत को भाता नही है 
- मीत कितना भी सुगगदहो 

व्यर्थं है उसको सुभगता 

जव तलक वह्‌ प्यार कर पाता गहीह) 


भील्वाद़ 
जुन 4० 


जवसे प्यार फकरनेलगाहं 


सच, जान } 
जवसे मे तुमसे प्यारकरनेख्गाहूं 
मुके धरती तंग-तंग सी लगने च्गी दै ! 


एमता है जसे आसान सिकुडता जा ररा हो 
सुरज कम चमक्ने लगाहो 

चांद कौ मृस्कुसहटे पौली पड़ती जा रही हों 
मैदानो के विस्तारकम हौतेजार्हेहों 


क 


पि 1 ध 


५८९ 


नदियों के पाट सिमत्तेजारहेहों 

सच, जान ! 

जते भँ तुमसेष्यारकरनेरमा हूं 

मुके पृथ्वी छोटी-छोटी सी ख्गने गी है ! 


र्गतां है मेरा मकान हमारे किए वहते छोय है 
सीद्वियां वहत संकरी है, छते वहुत नीची हैँ 
किवाड़ों मौर खिड़क्ियो का वानि बहुत फीका है 
भेरा कोट अव मूक्ञेतंगभौरञ्चा होगयारै 

यह्‌ राइटिगर टेव अवे छोटी पडे लगी है 

सच, जान ! 

जवसे मेँ तुमसे ष्यारकरनेल्गार्ह 

मृक्षे धरती सिकुडी-सिकुड़ी सी नजार अनि छगी है ! 


सच, जवसे भने तुम्हारी मुस्कानों को चुमना सीखाहै 
चिरुखिक्तति हए चेतो के होगे पर 

सरसराती हवाओों के चुम्बने मूचे ओचे-ओधेसेख्गनेलगेद 
जवसे तुम्दारी आलो की गहरादयो मे ज्ञांकना सीखा दै 

समन्दरों कौ अथाहं नीलिमाएं मृञ्ने उथली-उथलो सौ खगने गी दहै 
जवते तुम्हारे प्यारकौ विराट्‌ वाहौ मे धिना सीलाद 
आकारं की विशालताए मृजे ुद्र-शूद्र सी लगने खीर --,. 
सच, जान ! 

जवसे अ तुमसे प्यारकरने खगा 


मृन्े घरती तंगतंग सो लगने चमी है ! , 
धीकातेर, 
दिष्य १६४ 


धफं पिघलनेके षदिभी 


कसे फिरते ष्टो सूम मेरे हरीर पर गपनी संगुकियां, प्राण ! 
फोन सा जादू मराद इनमें 
किंफृस कस जतिर्हुमेरे शरीरके सितारकी सारी नसोकेतार 





षदः 


प्क 


यिख उख्ता ह मेरी नसे 

शताव्वियों से सोया हुभा कोई मादिम संमोत 
मत्रमुग्य सा तुम्हासीअंगुलियो कीलय 

नाच नाच उठता हे मेरे तन-मन का एक एक थग 
समन्दर की दम्य ल्हरो की तरह 

तुम्हारी श्रंगुलियों की किरणो फे इयारौ पर । 
ओरजागजाग उठती 

मेरे ख की भयाह गहुराद्यो मरे बेहोश 
मागैतिहासिक युग को हजारों कचित्राए । 


कौनसा दद, 

कौनसी भाग भरी है तुम्हारी इन अंगुलियों में भाण ! 
जो सैकड़ों रेगिस्तानों की व्याकुल प्यास 
मेरेरोमरोममे स्वजातीरहै 

पिः जय मेरे अस्तित्व कौ जड सीमारएं 

चरम-घुख के तरख वेसुष क्षणो मँ घुखने रगती है 

ओर भँ तुम्हारी वाहं को अभय देती हई शावागों भें 
अपनी गरदन क्ुलाषएु द 

एक अलसा हुई स्ता की सरह सो जाती ह 
त्वभीभुञ्धे गता दै 

कि अनकोंघी षादियों मौर पहादा कौ कवारी वफ परपड़े 
पहले पद-चिष्डों कौ तरह 

सदियों वक मीन सहती रहुगी अपने वक्ष पर 


संजोकर रक्घुःगी ५ 

तुम्हारी अंगों से क्वि इन चावोंको 

वं के पिघल जने वादश 1 (काः 
भोनवाद, 
मवम्बर ६३ 


यह वस्तौ वटमारोँ की } 


मै प्यार षेवती ह] 
{ मखे भवानी } 


जी हां हद्रर म प्यार वेचतीो है-- 
तरह-तरह के किसम~करिसम के प्यार वेचती ह ! 


यह्‌ ध्यार प्रगल्म व्याहता का, यह प्यार अधीर कवारी का 

यह्‌ प्यार स्वकीया का, परकीया का, यहु प्यार विमक्तानारीका 
यह्‌ प्यार हकीकी है, यह्‌ प्यार मजाजी है 

यह्‌ प्यार रिन्द है, शुफी है, यह प्यार माजी है 

यह्‌ शुद्ध भारती प्यार जो पहर आंख मीच कर शादी फर रेता 
फिरयातो आहं मरताहैयाघीरजधरतेताहै 

यह प्यार वोजुं आ है, यह जनवादी है 

यह प्यार रदानी हैः यह माद्दीदहै 

यहं प्यार खीचता मौर चिपा लेता है, . यह मेम्नेटिकहै 

यह प्यार पुकारा तो करता पर मिलने से उत्ता है--यह प्ठेटोनिकेहै 
जीष्टां हुजूर प्यार वेचतौ हु-- ` 

क तरह तरद के, विःसम-किसम के प्यार बेचती ह ! 


धे 


1.) 


णी साटृकीय यद्‌ प्यार जौ केव मुस्क प 
जौ पार्फीयि यट व्यार, पादम विटन्यता $ 
णी यनेवेजौ यु व्यार तिष्ट वातं कस्वायो 
प्रेष्छापव्ड मतं रै दहुदजनिर्मेदर्ाजो 
जी यट पिमनिकणव्यार जागक्रगो गाता 
साक पताम पिट मिरफर मोजा 
मर्‌ प्यारकिकिणी है.प्मि याना, जोदूकयायदो चेन किाकलादै 
हर याम स्टतारेरपमेहुर मुप फौन प्रर योर दियाकस्ता टै 
पट्‌ प्यार भाल मर तर्‌ चलना फारन्री-पारोद । 
यहु हेफ भै हपते भिता दै कूरमत मँ--रथिवारी टै 
जीहांहुमूरर्मे व्यार वेवी है- 
म तरह-तरह, पिसम-कि्रम कः व्यार ययतौ है । 


यदे प्यार मौश्रमीहैकुदरतयैहायोमे जो पकता 
यह्‌ विज से पकने नाला, जो विन मोघम एवता ह 
यहं ष्टो रोभिल-संगुक्त प्यार यो सून सपि करता है 
यह सवं विटामिनयुक्त, दिर्सिल-तन मँ जीवने भरता दै 
य प्यार हरा टै, कच्चा ही साया जाता ह 

यह प्यार मसाला डर पृरकराया जतादहै 

यह्‌ प्यार जुरा! सस्त मर यह्‌ खस्ता है 

यहे प्यार थोड़ासा महाहै, यदटसस्तादहै 

यह प्यार विलायत से भाया, यह देसी है 

जी वैसा ही छं भाप, बापकी सचि जं 
जीहांहुबुदर्य व्यार वेचती ह ॥ 

म तरह-तरह के, किसम-किप्म के प्यार चेती है 1 ` 
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` जओौ.चाहे माप प्यार लँ मान-मरा अभिमान भरा 
जी चाहे आप प्यार लें वचन-भरा, मृस्कान-मरा 
जी अगर अप चिकसित-रचि है, यह्‌ खूठने वाखा ले 
जी अगर भाप क्षणजीवी है, यह्‌ ्षटपट उठने वाला छे 
जी मगर श्र हौ मेहनत से यह्‌ प्यार धकान भिटात्ाह 
` जी अगर धिरे हों चिता से यह्‌ प्यार ग्रन्थि सुच््ाता है 
जी अगर भापका दिक वहले यह्‌ प्यार यहां रो सकता रह 
जी मगर आपनाराज॒न हों यह्‌ प्यार खफ़ा हो सक्ताहै 
जी आज्ञा दें यह्‌ प्यार आपके संकेतो पर मरता है 
जी वस यह ठे छं आप, पको यही सुट करता है 
जी हाँ हुजूर पै प्यार वेचती ह-- 
म तरह-तरह के, किसम-किसम के प्यार वेचतो ह! 


१) 
` जौ वैरे तो यह प्यार-फ्रौशी ठीक नही है 

पर फिर भी याखिर विजनेस है, कोई भीख नदीं है 
फिर इस बाजुरू युग मे जी इतना तो बहुत जरूरी है 

` दस काभ-शुभी चे मे यह ऋय-विक्रय तो मजरी है 
यहां ज्ञानो को-विज्ञानो की नीलामी बोलो जातीहै 
यहां सच्चाई मौ सोने के सिव्कों मे तोटी जातीहै 
यहां भास नही, उम्मीद नहीं, यहां वाव खरीदे जते दहै 
साहित्य-कला ही नही दिनोदीमागु खरीद जते 
जव म्याय यहां निकता है, ' ईमान हां विकता है 
सूले आम आवाज्‌ लगाकर इन्सान यहां विकताहै 
तव कौन गृजुब हौ गया मगर भं प्यार वैचती हं ! 
भीहां हृङुरम प्यार बेचती हु-- ` 
मै तरह्‌-तरह्‌ के किरम-किमके प्यार वेचती हुं! 


`धयपुद, 
पकदृबर्‌ ५७ २६४ 


कर्तो को प्ाजावी 


पको, कुरत, मौको ! 
जीभरभरकर मौको!! 

तुम्हें भौकने की.माजुदी 

कितने मीपण संर्पो के वाद मिष्टी है 
इत सुविधाको 

चुप्पी की भदूटीमे यों मतक्षोको 1 
भको, कुत्तो, मको 1} 


अपना नया विधान अनाया है अव तुमने 

ओर राष्ट को गणतन्त्ात्मके प्रजातन्त्र कीसज्नादीर 
सोच समञ्च कर ही आचि र स्वयं तुम्हारे प्रतिनिधियों ने 
इस चिधानमें 

भाषण की आनृदी कीधायाजोड़ीहै 

वयोकि तुम्हारी मूल इृत्तियों के अत्ति गहरे विश्सेयणके वाद 
निकाला है निप्केपं उन्होने : 

किं रोरी, कपड़े जौ" मकान के विना 

रहा जा सकेता है कुछ दिन तक, लेकिन 

भौके चिन क्षण भर तक भी जिन्दा रह्‌ सकना 

तुम लोगो के लिये एक दम नामुमकिन दै 

दस नवीन अन्वेषण की गरिमा को समनो 

ओर राष्ट के पावनतमं विषान को 

-जिसने तुम्हें भौकने कौ जाजादीदी है-पोको। 
भौको, कुत्तो, मौके 11 


जयपुर, 
परग्ठ्‌ शष 


घोरा धर्य्ास् 


दौ्ो, घो, दौडो ! 
जोरख्गा कृर दौड! 
होड र्गा कर दौडो} 
जो पीचिरह जाय दौड़े 
उसे यही प्र छश ! 
दोषो, घोडे, दौड़ो !! 


परे मि कर वहुमतसे कुकरेफी धुन लो 
दौड़ के नियम करो सब निदिचत 

अपना स्पष्ट विधान वनाले- 

उनसे कठ दो ध ॥ ४ 
नियम देख कर करे न्यायवे क्‌ 


` साय साथ ददं ओर देखे ` 
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कौन निकरता किससे आगे 
सवसे पे 

कौन पूर्हुचता है संजि परः 
उनसे कह दो 

ध्यान रखेवे 

दौड-जीत के लिए न कोर 
गरुत साघनों को अपनाए 
कोई घोड़ा 

किसी अन्यषोडेको 


_-अड़ाटांगमे टांग कही परनेहीं गिराए 
"सि दोडमे उसे हयाए 


सवको दौड खगा सकने की 
पूरी पूरी आजदीदहयो 

जव चाहे जो दौड़ लगाए 
होड़ रगाए 

हरि 

जीते 

जीये 


थामरजाएु! 

तोदो जामो तैयार 

विशख बजने वारी .ह, दौडो ! 

दौड, घोड़ो, दौड़ो ! 

जोरलया कर दौडी 

होड़क्गा कर दौडो } , 

जोषी रह जायदौडर्मे 

उपे ही परर छोड़ो 1 

दोशो,घो्,दौडो!; . ` ,:* : 


अदपुष, 
धस्त "धवं 


एक बेरोजगार फी प्राथेना 


हे प्रथ 

प्रारणतुम्हारो आया रहुर्भे 

मु्षको कोई काम दिलादो 

किसी नगरमे किसी गावे 

किसी कारखाने, अफिसि में 

किसी जगह भी काम दिलादो 

इतना रम्बा चौडा है साग्नाज्य तुम्हारा 
तीनों छोकों मेँ फंलाहै 

एकः प्रायेना है पर, हे प्रयु । 


` 7 सी लोक भे काम दिलाना ! 


““ शपथ तुम्हारी लेकर कहता ह विदवाक्त फरो, प्रथु ! 
सचमुच र्म कमनिस्ट नहीं हू 

गल्दे कड, विखरे वालों से मत चको 

गृरूत न समन्लो ध 

चाहो भरे तरान्षीचेखो 

मेरे पास नहीं है कोई 

खार्रेगं कौ चीज्‌- 

खून के सिवा, 

ओर वह्‌ भौ अय दिन दिन पीरा ही पडता जाता है । 
सच कहता ह,  ,. ` ६ १२ 

हंसिया,.ओर -हयौडा मेने 

छूकर कभी नहीं देवा.है 

दयाकरोप्रभु! ध 
मुक्षको कोई काम दिरादो] 
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सासो को ठवृतरास् 
{श्रे श्रयोगवादोः वन्यो के नाम ) 


मार्ईदमेरे! 

ऊपर ऊपर से तुम मूहने कोस लो चाहे जितना ` 
कट्लो-- 4 
भप्रचारकीषुद्रीदेत्ना हं जोगोको 

कविता कौ शद्रुरसे मदृकर 


पजौरकि मेरौ कवितागोंमें 


उच्च कणा कै दशन कमी नही होतेर्है 
पर भतरही भीतरतुमभी सोच रहैहौ 
आािरक्याकारण जो मेरी 

कुम्‌ नहीं सकती है थक कर 

क्यों मेरा दम नहु टता कदम वंदम पर 


जौरन क्यों म कभी तुम्हारी तरह यही कहता ह : 
जो भीतरथा सव कहा जा चुका 
` नहीं रहा अव कु भी मेरे पास किसी से कहने को 
क लक्षय नही है जिस पर मँ प्रत्यचा लींच्र-- 
अव कोई गहरा दर्द नदीं है सहने को 1 
हा,मेराभीहाककिसोदिन रेसादही यथा 
जवकि जिन्दगी कौ मिक वन्द हरईथी 
सांसों के मजदूर वगवत प्र उतरेथे 
करदी थी हडताल 
कुलम का करघा थक निस्पन्द हु था 
काम छोड वैठाथा मेरे मौ विवेक का घुनिया 
अन्धे आवेगो का आंधी मे अनधुनी र्द भावों की 
उड़ने ठगी अवज्ञ थी 
रट हट करविखलर रहै ये तार सभी शर्क 
ओरसर्काथा 
कविता के कपडे का मेरा भी उत्पादन 
क्योकि प्यारपुजी पर कुण्डल मारे 
अहम्‌ का मालिकिवंठगाथा 
किसी वड ब्रुढेभजगरसा 
ओर सांसके मजृहुरों का यह्‌ नोटिसथा : 
जव तक मिल का लाभ नहीं वांटा जाएगा सव मे- 
जव तकृ हेर कमकर को वोनम नहीं भिकेगा पूरा पूरा 
. नहीं चलेगौ तबतकं यहं मिल 
चक्रु जाम रहेगा । 
कोदिशकीर्मेने भी ८ 
कुः मृदार दंटकी सासो को तैयार क्यिथा- 
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मौर तरङ्ग के छालचं की रिर्वत देकर 

उने काम पर बुराक्वाधा 

धे पर वेठी सांसे को चीर, कुचल पीं वे भीतर 
रेकिनि 


सिल काकम नहीं चठ षाया 
पट नहीं पाए ज्यादा मजदूर 
कि उनका एका वहत कड़ा था 


हा, कुर हरकत हुई प्राण के पहि में 

कू तार जुड़े : आदे या तिरछे 

कुछ मे गांठे कगीं 

ओर कू टूटे ही विन गये छन्द-छ्य के ताने-वनिर्मे 
वनाति दो चारे हाथ प्र 

केटा-फटा कविता का कपड़ा-- 

धटी माग क्ट 

जनता के वाजार्‌ मँ एकदम भाव गिर गये 
भौर तुम्हारी तरह मेयाभी 

लिखने का व्यापार प्प होने को आया 

तवे यहु चिन्ता हुई कि कंसे विक पाएगा 
टरटे-विखरे 

, अचेनीचे 

उलक्षे उलघ्े तारों वाटी 

` विघटन वाली 

पस्ती बाली 

हारो चारी 

क्तनहाई के तेजवों से जी हई 

वैजान हुई कविता का कपड़ा 


1 चयपुर्‌, 4८ 
नैकभ्देद्‌ १५ 


भोकिकिसीकेकामनहीभतादहै ˆ 
उन गले के सिवा 

वक्त जायाकरने जो 

उसे ध्यान से देख देख सोचा कसते : 


यह्‌ सोतार शिरहै टेढा, इसका क्या मत्तरुक है ? 
सौर दां जो टूट गया ह, इससे केसा भाव प्रकट होताहै ? 
कोन गहन अनुभूति हुई अभिव्यक्त यहां पर 

जहां तार मोटा भायाहै! 


कव तक एसे खरीदार मिलने पाएगे 

कव तक चर पाएगा इस्तका भी उत्पादन 
संघ-दोहिणी इनी-गिनी सासो फे वल पर 
यही सोच कर मने, भाई मेरे ! 


फर्छीहै मंजूर सभी मागें सांसोंकी 
आओरअहम्‌ की 

मालिक की गही सेउतार कर 
सांसों के प्रतिनिधियों को सत्तारसौपीहै 
त्तभी निकर पाता है भाई 

स करये से 

णेसा कपड़ा 

घोरमिराद्ाकी जो वफानी सर्दीमें 
जर जुल्मं की तपती हई धूप मे 
स्रेगों को राहत देता है- 
उपयोगी है ! 


६५ 


दुनियां ; एक वें भौन 


यह्‌ दुनियां 
एक म्बी चौड़ी वेडंग मशीन है 
इसके प्लेदप्टा्मे प्रर जत्र मपसखडेहौति द 
इसका लार मौर सफेद चित्तिर्योवाला चक्कातो धूम जाता 
पर आपका वजुन अकिने वाला टिकिट 
यह्‌ तव तक इर्‌ नही करती 
जव तक कि जाप इसके मुह मे वैसान उलि! 
षयपुर, 
दिषष्वद्‌ "4८ 


बीकनिर, 
भप्त १५६ 


ल्रायमपेशा 


जी-? 

हां, मै जृरयम-पेशा है ! 

चौकिए नहं 

जैसा भापने पहले देखा था 
वेसाकावसाहु! 

सिषं यह्‌ 

किजृराल्खा करता ह 

गुनाह करता ह : 

कि कभी कभी अखवारो मेँ दिला करता हूं 

सी. भराई. डी. वानो ने नाम नोट कर रक्लाटैमेरा 

ध्यान रखते हैँ वेः 

कि कहां रहता? 

आजकल कंसा हुं? 

जी हां 

मचिखाकरतारहु 

जूरायम-पेदा हं ! 


१०९ 


एक हिन्दुस्तानी ल्कः 
घ्मपने मनसे 


सुन रेभेरे मन ! 
तना मत तन 

पटे श्र देख 

फिर करना मीन-मेख 


सुन, यह है तेरा पति 

इसके सिवा नहीं तेरी गति 

इसको करप्यार 

अपनैकोमार 

हिम्मतनहार 

फिर कोदिश कर एक वार 
आखिर दसी से काम 

या करेगी अपने पुरो कानाम ? 


देख, अपनेदेदशका तोढंगहीयहीहै 
सदा से यही रोति चल्तीरहीदहै 
कि पहले किसी क्षे भी शादी करो 
फिर अपने जो हिस्से अधे, उसी परमरो 
तभी मरनासीख 
तुकषसे मै मांगती ह भीख 
आखिर इस विचारेमें कौनसी बुराई है 
मां-वापने देख सुनकर ही आखिर तकन व्याही है 
फिरजौरतको किसी न किसी मर्दसेतो जुकना ही पताह 
तब इसी से कने में क्या पकं पडताहै 
सोचले मव त्रु मस इसकी परिणीता है 

` यह राम है तेरा, तो तु इसकी सीता दै 
पर यह्‌ रामहोयान दो, तूद्े सीता रहना है 
इसका ही होकर रहना है, जगर जीता रहनाहै 
भले घर की ल्डकियो कायहीहैद्य 
जसे काली कामरी चदन दूजोरंय! 


वीकतिर, 
, पभक्टुवर १५६ १०१ 
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हिम्मप्तवासे का फाम 


स्चेक्ौपचाजाना 
बदा मूदिकल काम है, जनाव ! 
गज का होता होगा उनका हाजुमा 
जो इसे कच्चा ही निग जति हैँ 
ओौर उकार तक नही सेते । 
सेकिन भ तो वाज्‌ भाया, साह्न ! 
हर ततरहसे खाकरदेखलिया इसे 
उवाल करभी, जौरसेककरभौ 
भिगोकरभी, भौरतलकरमभी 
यहां तक कि इसका कोमा भी किया 
स्वास्थ्य के नियमों के अनुसार 
एक एक ग्रास को बत्तीस वत्तीस वार चवाया भी 
खाकर दण्ड भी पेले 
हाजमेके चूर्णं भी फकि 
पर सच ! 
अजीब चीज है साह्य, यह्‌ ! 
पचनातो दुर 
पेटभें रहरने तक का नाम नही लेता 
वाहुर निक निकल अने को करता है 
जैसे किसी ने जख्ता हुआ अंगारा खा लिया हो- 
सच को पचा जाना 
किसी हिम्मत वाकतेकां ही कामहै, जनाव ! । 


बीकनिर, 
दिखठम्बद "५६ 


यह वस्ती टमा कौ ! 


सोच घमस्च कर चरना भया, देख समर कर वलना भया, 
यह वस्ती बटमासों को | तम के पह्रेदारों कौ! 


यहां पसीने वैः पैरोमे चादौ को जंजीर है 
चिकी हई रस्म के हायों रोगो कौ तकदीरे है 
यहां पुरानी परम्पराके प्रजो मे ुटते है सपने 
अरमानों पर पहरा देती जंग लगी दामशीरं है 
यहां दिलो के बीच खडी हैँ दीवारे दीनारों की! 


मेहनतेकण श्रुतो मस्ते है, मौज्‌ लुटेरे केसे हैँ 
लक्ष्मी-वाहन नयी सुबह के उजियाके से उसतैदै 
सून श्रूसने की सवको पूरी पूरौ आजादौ है 
अवसर की समानता का अधिकार यही बुनियादीदहै 
राजनीति भी है गाम इन आदमखोर सियार क ! 


हर पत्यर भगवान यहां का, हर पंडा पगम्बर है 
गाय यहां माता वन पुजली अव वकरीकानम्बरहै 
यह्‌ ऋषियों का देश धुरी है भंग यहां के पानी मेँ 
भरभोँ का मनहुस बुढ़ापा मिलता भरी जवानी भे 
ये सव कारी करतूत है घरम के ककेदारो क| 


` शोकफानेर, 
नरी १६१ 


मेरे ध्रासपासके लोग 


मेरे आसपास वडे सभ्य टोग रहते ह ! 
ये, जो पानौ को तौ करद्‌ कर्द वार छानते है, 
पर जहूरीशी परस्परां को अरिं मीच करपी जते है! 
सेदी की पवित्रता का तो पररा भरा ध्यान रखते है, 
परसिद्धतिच्ेदीखाक्ते दहै! 
सन्जीतो हमेशाताजीही काममें खातर, 
पर आदं वासी ही अपनाकेतेहै। 
कपडे त्तो खुद सिवा कर ही पहनते है, 
प्र चिचार रेडीमेड ही खरीदते ह! 
मकान तो अपना बनवाया हुमा ही पसन्द करते 
प्र्‌ विदवास किराये पर लेकर ही काम चसा लेते है! , 
फिल्म तो अपनी पसन्द की ही देखते है, 
प्र शादी सपने मां-बाप को पसन्द कौ हई लड़कियों से ही कर लेते दै ! 
कितने सभ्य दै मेरे आसपास के रोग 11 - । 
- बीकोर, 
„ १०४ (4 भाष, ६० 


भरीषव्राट्ा, 


चूल ९९ 


एष थालचच्चेदार श्रदमी की फविता 


अधवगश कहां दुनियां भर की पंचायते में वेकार पड़. ! 
मेरी तो अपनी वीवी दै, मेरे तो अपने वच्चेहै 1 


मुक्चको किसे वया लेना रै 

मुञ्लको किसका क्या देना दै 

दुनियां जो चा्है किया करे 

कू फाडे या कुछ सियाकरे 
यह्‌ क्लरकीं रहे सलामत वस हम तो जसे दै अच्छेदै) 
मेरी तो अपनी वीवीदहै, मेरे तो अपने वच्चे है!] 


कच लोग यू ही चिल्लाते है 

बस लोगों को वहुकतति है 

कहते है दुनियां बदलेगी 

सवकी ही किस्मत चमकेगो . 
भ, हमको तो विश्वास्‌ नही, करई सूरे है, कई सच्चे दै ! 
भेरी त्तौ अपनी वीवीरहै, मेरे तो अपने वच्चेहै[ 


यह'तो रसे दही चलता दै 
विधि-लिला रेख कव्‌ रक्ता द 
यह्‌ दुनियां तो भव-सामर द 
लीला करता नट-नागर दै 
कु छोटी यहां मख्चियां है, कु वड़े वड़े यहां मच्छे है ! 
मेरीतो अपनी बीवी है, मेरे तो भपने बच्चे है!) 
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स^ 
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एक मधे को सीख 


देख, बेटा, देख ! 

जरा जमीन प्र पांव टेक 

इतना मते उचल, छलागे मत र्गा 

अपनी ओकात तो देख, जरा होशमें तो आ 
देख, एुनियामें दो तरहक छोग होते है 
कु का बो होता है, कुख्ढोति दै 

ठढोने वक्ते कुरुमे तूने जन्माहं 

ढोन बाली अम्माका दूध पिया 

दूध की इस शयान को र्जाना न सीख 
गरदन को ऊंची उठाना न सीख 

सुन, मेरी वात ज॒राध्यानसेतू सुन 
सहनशीलता गधों का सवसे बड़ा युन 

अपने पुरे हमेशा से वफ़ादार रहे हैँ 

त्याग ओर तपस्या के भंडाररहेर्है 
पुरो की परम्परा को तोड़ मतबेटा 

अपने पर्जो से मुल मोड़ मत बेटा 

मत्त देल पराई हलुवेा-ूडी मत॒ लल्वा तू जी 


रूखी सूखी खाय के ण्डा पानी पौ ( । 
वाणी, 
पत्त ६१ 


हालत हिन्दुस्तान को 1 
( नच श्रदौप } 


जाभो रोगों तुम्हे दिखाए हालत हिन्दुस्तान कौ 
उतर रही है कई देखो इसकी ज्ूठी छान कौ । 
षसो बदलें हुम, इसको बदलें हुम ! 


महं है अपना राजपुतान नाज्‌ इसे रजवाड़ं पर 
इसने जिन्दा ज्लीकी खाखो अवलाएं अंयारो पर 
जोजोुल्म किये हँ इसने मजटमो-खाचासों पर 
चिी हर्द है उनकी गाया रेतीते विस्तारो पर 

याद दिखाते अभी मिनिस्टर उस सामन्ती शान कौ ] 


यह्‌ देखो वम्बई सेटती मनुज-रक्त कौ होल्यिां 
इघर विल्िगे जगमग करती, इधर अंधेरी सोर्खियां 
चिकन को मजदूर धूमतो मयजटूमों कौ टरोलियां 
खून से छेकर अस्मत तक कौ यर्हापै रगती बोलियां 

मनुज-मांस की मं है यह नगरी फित्मिस्तान की ! 


यह्‌ है तैलंगाना धघधकी सग जहां आजादौ की 
धरती केवेटों ने सत्ता तोड फक दी चांदी की 
तेकिन पहुंच गयौ सेनाएुः तव तक नेहरू-गांधी कौ 
गांव केगांव भून डके, एसी निम वरवादी की 

तथ फिर गया विनोवा लेकर ध्वजा वहां भूदान की † 


` यह्‌ म्प्च"वराकेरल की नदियों तालतडागो से 
काचक केकुर्जो से, नारके कै वाग सै 
ठेकरिन है मयभीत अभी जर के जृह्रीरे नागौ मे 


` छटनी है इसका सीना-पिच्छे दंशो के दायं के 


“ एक आग दाविःदै दिर हर वाली सष्िहिनः कीः! 
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स्मामार-स्वीषृवि 


अटत शुक्रगुजार ह वैरा दे मेरे दतन कि अभी तकर 
भुला न मरा, पाग म हया, जकड़ा न गया हयकद्ियो वँ ! 
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संकेतो फे सन्दर्भ 


जूती प्रतिमा : यह कविता ने किसी फो कारं माकं कौ संसार प्रसतिद 
धुस्तक. कँपिटल' पदृते हए देख कर क्ली थो । स्मृतियां--यादे, वेद-पुराणादिं प्राचीन 
पुस्तके; दोनों भ्यो भें अतीतोन्मुखता का भाव है । सूत्तिमान होने फो जज्ञ रही जो प्रतिमा 
--एक फं कलाकार रोदें कहा करता था : हर पत्यर किसी विय सूति में ठलने फे 
लिए मेताब होता है, उसके मीततर को बह विके प्रतिमा भुक्त हीना चाहती है ओर सथ्वा 
कक्ताकार यही है जो उस पत्थरकोषछंनीने तरा कर उसके भीतर फी प्रतिमाको 
भभिव्यक्ति देता है । सेने इस विचारको समाजके क्षेत्र मेलागरु क्या है। हमारे 
समाज रूपी अनगढ़ शिलासंड के मोतर एक प्रतिमा--एक नई सामाजिक व्यवस्था-- 
अहुर आने के क्लिए, साकार बनने के किए जृह्षरही है आर हमारा फजं है कि हुम दस 
भनगद़ पत्र फो तरान्ञ कर उसे अभिव्यक्ति दे। 

नयी मंजिल : नयी राह : सुगतिमागं - सही रस्ता । संघ-रुद्ध के संद 
में भिसु-संघ भोर भाज फे साधको के संदभं में मजटूरो, किसानों आदि कौ परूनियने । 
पश्चुमलि--पथुभों की वलि, पादायिक भल्धाचार । कडलिनी-जीयन-कशक्ति । 
कस.ध्यंस-अम्याप का अन्त । कान्ह्-जीत--ज्याय फी विजय । सामान की मक्ति- 
सायौपनं के संयंष 1 लाख करोष्ो हपाम--जनता 1 

मर गया ईद्वर : सं फविता के ित्प को परणा सेखक को धर्मवीर मार्तो 
की एके कविता कविता कौ मौत" से मिली थौ । 

चिकते आदम, बनती छयाएं ओर मेरे गीत : पीलेपरेत--मंक्सिम गोफ के 
एष षद "यसोदेषिल' का हिद रूपान्तर, जिसे उसने अपनी मभेरिका-याय्रा पंथी 
संस्मरणों मे शरयक्त किया धा; सोने के, पूनो के मालिक 1 नो के फागम्‌--इतनी 
ष्की घज्‌ मी धन फा प्रतीक ष्टोने के कारण शितौ मासेष्टोजातोहै दस माव कौ 
ध्यक करने के लिपु दहो दन श्यो का प्रयो किया यथाह 
जीत अधूरी; है यहं कविता केरल मे कम्युनिस्ट वार्टो की सरकार वनने के चार क्वौ षी। 
भादिम भनि्ञाप-याद्वल के अनुसार आदम (जादि पदप) समीर हृव्वा (भादि नारौ) को 
खनके पहुसे मपराध--हात का अजित फल साने के कारण ईदवर ने वह्‌ भभमिहाप 
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दिया या कि मादम्‌ हुनेशा अपनो भो ॐ पीने से हौ अयनी रोदो कमा सके, मर्था 
धिना कड़ी मशक्कत के वह जीविकः नहीं घला सकेगा भर ह्वा अपने वच्वौ फो षष 
कष्ट फे साय जनेमी) 
भपने अन्तर्वासी वि्वामित्र से : मिशंकु किसी भौ मध्यमवनगीय स्यक्तिओौर 
विश्वामित्र उसके अंदर की उस भमहूत्वाकाक्षा' का प्रतीके, जो उत्ते उच्चवर्गं का 
सदस्य यनाना चाहती है । घरती सवंहारावगं ओर स्वगं यूजीपति वं का, उच्चगे का 
प्रतीक ह। 
ससि मौर सपने : देयदत्त--गौतम का एक चेरा भाई जितने एक उते ९ 
दें कोवाणसते मार कर गिरादिया या, बाद भे जिसको भूषा मोततमतेकीयी। 
सांसे भौर सपने--करम्ञः ययाथः भौर आदर्शं के प्रतीक । 
एक लोरी : मामा का भूखा व्याकुल यच्चा--पचोटत्ती हई विद्रोह चेतना 1 
भफ़्ीम को गोलो--अस्थायौ समन्तौता । खाई--निम्न सामाजिक स्थिति । मीनार-- 
उर्व प्ा्भाजिक स्विति ? 
पृष्ठभूमि : प्रकृति के विभिन्न यमो पर मायवौय भावनाओं का आरोपणं 
श्विता स मानवीकरण्‌ फहलातप ह । हद कविता मे अव तक अधिकतर समानी 
सानवोकरणं हौ क्षिया यया है 1 लंसे बच्चन कौ मह्‌ पंक्ति-श्राण रजनौ जिच गई नके 
भुजो मे इस कविता से यथार्मवादी मानवोकरण के कुछ पयोग हँ; सामाजिक यथाय के 
छ दृश्यों को भकृति पर अारोपित्त किया गपा है। चाद--सौदयं का प्रतीक है। भस 
की दधमुही वृँदे--नदै नहे बच्चे । घाव्यां भर जीले-स्तियां ! पहाड़ मौर 
रेगिस्तान---पुरष ॥ कवार रात का अनध बच्चा--सुबह का तारा ! 
फाडस्ट के कर्फोशन : फाउस्ट जर्मनी का एक रालायनज या जिस यरि 
थह माना जाताया कि वह शं तान कौ जादू शक्तियों चे सम्पन्न है । प्रसिद्ध जर्मन क्वि 
गेटे ने अपना नाटकीप महाकाव्य "फार ओर अग्रेन नाटककार मालौ ने भवना नायक 
गवर फर्टस' उप्ते के चरित्र को आधार बनाकर लिला या १ इन कृतियों म एञषट 
एक देसे व्यक्तिकेषूप मे चिच्रित किया गया है निसने नोत्तिक ऋद्धिपो-हिदिमो के 
लि्‌ जमन मतम शेलन के हय बेच दौ थौ \ इप् कथिता भे फाउस्ट एते धि्रोहिमे 
क प्रतीक अना गया ई, जो जवनी योडोसी सुख-सुधिधा के लिप्‌ एक -साभिकि 
समतीता कर चेते ह" पर बह समशनौता उनके बिद्रोह्‌ को हेश हृयेदय के लिए सीत 
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लेता है। 
¢ : करोँष्वेल--अंग्रेजौ के प्रसिद्ध प्रगतिशौल आलोचक किर्टोषर काच्येलः 
जिनकी पुस्तकें : शस्मन अण्ड रीयलिटो', 'सटडीन्‌ इन ए डाइंग कल्वर', "फुरदर 
सट्डन्‌ इन ए डाग कंल्वर' तथा "द क्राइसिस इन फिजिक्स" मौलिक शतन भौर गहन 
` विशेषण फे लिए हुमेडा याद फौ जाएुंगो ! स्येन के तानाश्चाह्‌ फ़कों के छिलाफ वहकौ 
जनतः के गृह-युदध मे माण लेने वाले इन्टरनेश्षनल श्रिगेड के सदस्य बन कर वे सिक २९ 
यरं कौ उघ्रमेंस्मेनी जनताकी ओर से लढ्ने हृएु मारे गये । गेस्टापो--(ियानप८ 
843315ए017द५ं जर्मन कन्द जिप्तका अयं है गुप्त राज्य-पुलिसः हिटसर का जामसरूस-विमाग, 
नाजौ दमनयत् ! सीक्रोट आर्मो ओंरगेनाहइजेशन--उग्र फरंसोसी सा प्राज्यवादिथों का वह 
गु सेनिक संगठन जो पफरसीसी राष्ट्रपति द गाल को अपेक्षत उदार अत्नीरिया-नीति 
विरद सैनिक शक्ति के यल पर अत्जीरियाई स्यतंत्रता-आन्दोलन को फुचलना चाहता 
या; साघ्नाज्यवादी हृत्यारो का वह्‌ गिरोह जिसने क ही दिन में नारो भल्नीरियायों 

को मौत कै घाट उतारा। 


एक गृहार की स्वीक।रोक्तियां : भौर जवानी गुलामी करते" "“" "``" 'मिलाडइये 
कौद्ूस की कचिता भोड टु ए नादइरटेगेल' की इस पवित से : वेयर प्रम भ्रोज्‌ पेल, भण्ड 
स्ववटर यिन, अण्ड डाइन्‌ 1 कपताई फे वकरो की तरह--मिलाइये उतौ कविता की हस 
पवित स्े : हीयर, वेयर सेन सिट अण्ड हीयर ईच अदर ग्रोन । पूस्तक-गमीं अंगुलियां-- 
अग्रलियां, जिनके ग में पुस्तक है, मंगुलिपां जो यदि अवसर मिलता तो महान्‌ पुस्तकों 
कौ रचमा करतीं । वेलन्तिना-- संसार कौ पहुनी महिला अन्तरिक्ष यारी, सोवियतसंघ 
फी नागरिक वेलन्तिना तेरेहकोवा, जिसने १६ जून १९६३ को वोस्तोक~६ नामक 
भन्तरिक्ष-यान में पृम्बो की ४८ परिक्भाएं को भौर इस प्रकाई ७९ धंटे तक अन्तरिक्ष मे 
रही । कीतर--इभ्लंण्ड की वह्‌ प्रसिद्ध वेया, जिसके महत्वधूणं राजनीतिजों के साय 
हरे सम्प थे, ओर जिसके साय सम्पर्क प्रमाणित हो जाने के कारण हंगलण्ड के रक्षा- 
संगर पोपयूमा का पतन हुमा । । 
सिफ़ं एक शब्द नही : रंशविरंथी रोशनियां--अलग अलग रंगो-नस्लों के 
खोम । वार्ट व्हिटमेन--एक मानववादो अमरीकी कवि जिसका संकलन लीन आफ्‌ 
परास" भप्रजी साह्य म यहृत महत्यपूणं स्यान रवतः है 1 मावकोवस्की-सो वियतं शस 
का एकं जनवादो कवि जिसने दनो कला को पूरी तरह से साम्यवम्दी आदश कौ सेवा 
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म लगा दिया या । पान्लो नेरूदा--चिी का प्रसिद्ध प्रगतिदिल कलि 1 नालिम हिदमत 
तुक का महान क्रान्तिकारी कवि मिसे जलो मे ही अपनी अधिकांश जिदगी काटी । 
मेविसम गोका ओर हावडं टास्ट--्छ सीर यमेरिका के प्रसिद्ध जनयादौ फमाकार । 
मेरिछिनि मनरो का अन्तिम पृत्र : भनरो अतिरिका को प्रसिद्धतम कित 
अभिनेश्री थी, जिसने नीद की गोिथां ला-खा कर आत्महत्या कर ली थौ । इस कविता 
कौ प्रेरणा लेखकः को ख्वाजा अहमद अभ्वास फे 'प्लिद्रजु मे छे एक "लास्ट पेज" 
मिली णी, कचिता कौ अधिका सामग्रो के लिए मो तेलक अब्ास मराहम का आमारी 
है । संतीस-तर्त-सतीस--मनरो मे वक्ष, कमर ओर नितम्बो का नाप; इचा में ८ एक 
साच मौर एक मेमना-अंगरली दे प्रति साताहिफ समाचार-पनच टाइम के अनुसार 
उसने मरने से पते का समय दन्दो लीनो से सेते हए गुजारा था । , 
सवेदनाओं के क्षितिज : जव मेरे दिल का एक हिस्सा." भिलष्षये ; 
नाजिम हिक्मत कौ कविता 'एंजादना पिक्टरिस' फो इन पंदितर्थो मे : यदि मेरा आधा 
दिल यहां है डोक्टर; तो आधा चीने ह, पोली नदी फी भोर वदृती हुई सेना के साय 1 
मेरे विचार--दक्षिणो वियत्तनाम की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहै राष्ट्रीय मुषितमोरचे के 
बादर गुरिल्ता सैनिकों को ओर संकेतं ह निर्दे बौीतकांग ` कहा जाता है । जहल 
रोसायनिको को गंध --दंग्लेण्ड के प्रसिद्ध अलभार 'अष्नृरवर' के ९ फरवरी १६४ के 
अंक मे अकादित अपने एकः वक्तभ्य में ९१ वर्थोय विश्वप्रसिद्ध भगरेज दार्शनिक भौर 
साहि नें नवल पुरस्कार विजेता बटेण्ड रसलने मी कहा है कि इस वाति के उमके 
षास पर्या प्रमाण है कि दक्षिणी वियतनाम में अमेरिका ओर दक्षिण वियतनामी 
सरकारों दाया बडे पप्ने पर टोकतरर भैस मौर आरसेनिक फा प्रयोग कथा जा रहा 
ठै ? हवई एस्ट--अमेदिका केः जनेवादी कथाकार \ स्पार्टकप्त : हावषं फास्ट फे दसी 
नाम के प्रसिद्ध उपन्यास का नायक, एक गुलाम विद्रोहौ 1 इस उपन्यास फा हिन्दौ 
अनुबाद अप्रृतराय ने 'आदि विद्रोह" नाम से किया है । अच. जो. वेतस ने अधनी ष शाट 
हषर ष द वर्ई' ने स्पाटेंकस के वारे भे षस तरह लिखा हैः “दमा के जन्म कोद 
वपं पहले इटलो के कष्ट, स्पाटंकतं फे नेतृत्व मे हृषु दास-विषोह से वदृ ये थे । इटली के 
दासो मे एक प्रमावली दंग से विद्रोह्‌ कपा, वयोर उनके वौच म्तेरिएटर--प्रदर्शनो 
के पिए परदलित दासमयोदा मोधे । दो वधं तक स्पार्क्स ने चिप्रूवियस क्षेत्र भर 
ममिकार जमाए रश्या । यह्‌ विद्रोह अन्तर मे अव्ययिषू क्रूरता के सायः श्ु्सो विवा 
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गपा । छः हगार दासो को स्यौयन राजमागं के--जो हि सेम के दक्षिण की ओर नाता 
है--दोनों ओद प्स पर चह्रा दिया गया ।' म्देदिएटर--गुलाम पहुलयान जिन्हँ रोमन 
लोगों के मनोरंजन फे लिए तथ तक लते रहना पड़ता धा, णय तदः कि दोनों मे से एक 
मर न जाय । राहुल! : एर्‌ प्रगतिशील खातहिकि तर निषे वैखक ने अपने साथियो के 
साय शद ते निका था । वगुदाद यी सगो षर--ईराक मे क्सिमविरोधी वाधिस्यो 
की फौज कान्ति देः समय किये गये यहां के कम्ुनिन्ये के कलले आभ फी ओर संकेत 
है जो वतमान राष्ट्षति अरिर्‌ फे गेदेत्व मे करिया यभा था । दुनियाके कोने कोनेमें 
"` 'निलीहये : नाजिम हिक्‌मत दी कविता शह नियां : हमारे दोस्त ओर दुंशमनः की 
इन पवितयों से : स्येन से चीन तक, उत्तमागा अन्तरीप से अलास्का तक, जमीन के 
चपये चये मौर समुद्र फो सहर लहर भे, टृमारे दोस्त ह, हमारे दुन हें । मनुसूमों का 
एक बुलन्द इरादा- मजहर फा एफ लाल काण्डा । 
प्यार अभी मजन्रुर है : फरहाद- लोक-क्याओं का प्रमी नायक निसने 
अपनी प्रिया शौरी कोपानि के लिए पहाड़ खोर शखरा था, ओर जिसके लि्‌ करीरी 
अपने पिताफी हवेली फो दौवारसे दुदकर मर गरः यी । कदो हीर-सक्षेकोप्रम 
कहानो फा खलनायक, जिसके सराय हीर णी क्षायो ई सी । चादौ फी रेते ~ पु जीवादी 
स्वरया रूपी रेगिस्तान । मिज" षा परम्म ~ निरन्‌ साह्यं का प्रमी था ओर वहत 
च्छा तीरन्दाज माना जाता था । एष वार जयं यह्‌ याह्य रो अयने घोडे पर बिग- 
कर्‌ भगा लाया था, ओर पे छो एक डके नोचे विशा कर रहे थे, साहिवां के मादो 
ने उन घेर चया । साहिवां जानती थौ कि निर्मा उशके सादो को वहीं म्र गिरा 
सकता है, इसलिए उतने अने माहँ रो जान यचनि के विषु उत्तरू¶ तरकस पेड़ पर 
टाप दिया 1 उसने सोचा या कि मादो के नमृदीक आने पर वह्‌ उनमे प्रायंना फर 
अपने भभौ कौ जान मी यचा तेगौ, पर दैत नटीं हो सका । निहत्ये मि पर उसके 
माई हद पडेभौर वहं मारा गया 1 सोहिनो की इवौ पुकार--सो्ठिनौ अपने प्रियतम 
महौषाल ते मिलने के किष रातो के मये एवा धटे पर चिनाव नदो पार किया 
करती थो । एक रात उक्तकी ननद ने उसके धड़े कमी ए्रः कच्चे घडे मेँ बदल दिया। 
सोहिनी जव हमे की तरह्‌ उसके साय नदी से उतरी तय घडा गर गमा ओर यह्‌ हवने 
खौ । उ्तकी पुकार सुनकर इरे किनारे सचे महीदाल“ रहते फो चीरता हमा तर 
भायालेषिन महु उसे बचा नह सका सौर टोनो सम्य हो नदी की मंदमधारमे इव गपे । 
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भ प्यार वेचतौ ह } : मवानोप्रसाद मिथ फो "कचिता गोत फरक" के ठंग पर 1 
स्यकीया, परकोया, विगरुक्ता--संस्टरत रीतिदास्प येः नाधिको मेम से तीन; भ्रमः 
अपनी पत्ती, द्रुररे फी परत्नो ओर सामान्य स्त्री (वैहया ) ! हृकोकी, मजाजौ- सूक के 
अनुसारप्यारकै दौ प्रकार; ववौ प्रम जीर सांसप्रिफ प्रेम 1 टिन्द-- दारा पीने थाला, 
द्स्लाप की ष्ट से अधर्मा 1 पो आ-मव्यमवर्गोय, टटपूजिया । माषौ --शारीरिक । 
प्तेटोनिक--आदकशंवादौ, आध्यात्मवादी। साड़कीय--सटृक का । प्रस्काहष्ड कोपं 
निर्धारित पाटय म, निश्चित रास्ता । 

कुत्तौ को आजादी : एजीवादी पमाजमें दी जाने वालो मापण ए स्वरतत्रता । 

चोदका अयेशास्तर : प्रतिोनित्ता का अर्यकस््, पुजीचादौ भर्शनास्व \ 
रेएी--पूजीयादी सरकारे, पु जीवादी न्पाय-ष्यवस्था। 

सांसोंकी हडताख : जो मोत्तर या सव फहा जा चुका" -"वदं नहो है सहे फो 
-संदभं :* ठंडा लोहा ' में संकलित धर्मवीर मारती कौ एके पविता । कुष्ट तार जुरे 
आ या तिरछे--प्रयोगवादी कविता की ओर संकेत है 1 उन ठालो के सिवा--प्रयोगघादी 
आलोचकों से मतलव है । 

यह्‌ वस्त्री, वद्मा की : यह कविता मेने "पथिक कै साय संयुक्त स्पते 


च्खि थी। 
हालत हिन्दुस्तान कौ : यहे कविता प्रदो की प्रसिद्ध रषष्टरय कविता 'भाभो 


बन्वों तुमह दिखाए क्षाकौ हिन्ुस्तान कौ ` कौ पंरोडो-सौ है, उसके उत्तर मे लिखी गयो 
है1 नजुर्ल-इस्लाम--यंगला के प्रसिद्ध कतिकारी कचि। 


श्न 


